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विपय विकारों से हट कर संमय के मार्ग में अग्रसर होने के 


लिये त्यागी पुरुषों का जीवन चरित्र ज्योति स्तम्भ का कार्य करतो है। 


पर्ततमान शताब्दी में जब अंश्लील पुस्तकों और चित्रों को मोहक 
मोहक रूप में प्रस्तुत किया जा रहां है, तथा जन सांधारंण का 
हुपी भंबर में फंसे जा रहे हैं, उनकी रक्षा के छिये यह पुंस्तेक नौका 


पुरत॒क में एक ऐसी महान्‌ आत्मा का जीवन्न चित्रण क्रिया 
गया है जिसके जीवन पर हमारे जैसे हजारों जीवन न्यौद्धावर 
हैं। चरित्र नायक राजगृही के सेठ ऋषभदत्त का पुत्र जम्बू- 
कुमार है। यौवनावस्था में ही आपको भगवत्‌ भजन से प्रेम 
और संसार से उपराम हो जाता है। माता पिता के लाखों 
की सम्पत्ति है, वह ज्यों-ब्यों करके जम्वूकुमार की शादी 
5 नवयुवतियों से कर देते हैं। आठों स्त्रियां सुन्दरता तथा 
गुणों में देवाद्ननाओं के समान हैं। उन्तका रूप अपूर्व है। 
बुद्धि विशाल है। अश्रथम रात अथवा सुहाग रात 
को जब जस्बू कुमार अपने सुसज्जित शयनागार में जाते 
है) वहां आठों स्त्रियां मस्त नयनों से आप का स्वागत 
फरती हैं। उनका सुन्दर शरीर नहमूल्य आभूषणों और महीन 
पत्रों से आच्चादित है। अत्वेक को पूरा २ विश्वास है कि 
उसका रूप, सौन्दर्य तथा प्रेम उमार पर अवश्य विजयी 
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होगा । उस परीक्षा की. सुन्दर रात में जम्बूकुसार का सन कामदेव 
पर ही अभूतपूव विजय पाता हैं। तथा आडढठों सुन्दरियों 
को मर्मसस्‍्पर्शी कहानियों से किसी. ग्रकार सममभाते हे, ओर पांच सो 
चोरों का सरदार प्रभव जो दहेज में आई करोड़ों रुपयों की 
सम्पत्ति को चुराने आया था; किस ब्रकार श्री जम्बूकुमार की 
दिव्य आत्मा से प्रभावित होकर चोरी का त्याग कर देता है, 
इसका सुन्दर चित्रण स्व० श्री जेंन दिवाकर असिद्ध वक्ता परिडत 
रत्न मुनि श्री चौथमछजी सहाराज ने इस पुस्तक में बहुत सरल 
तथा सुन्दर भाषा में किया गया हैं । पुस्तक एक मनोरंजक उपन्यास 
है और एक बार शुरू झरने के बाद छोड़ने को जी नहीं चाहता। 
जनता की अधिक मांग देखकर इसकी चतुथ आधवृती करनी पड़ी । 
आशा है कि पाठक गण इसे पढ़कर अपना जीवन संयमी 
बनाएगें। औ स  2 है 
विनीतः-- .' 


प्रकाशक 


जम्ब स्वांसी 
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जप 
प्रवंश 
है हर फ़रैऔ सर सगवान्‌ महावीर को निर्वाण पद आप्त किये 
हे श्र ३८ २४६६ शताहिदयां व्यतीत हो चुकी है । एक समय 
ज  3९ ७ में जब इतिहास घोर अधकार में चक्कर काट रहा 
था, ओर आयोबरत्ते के इस श्रष्ठतम महापुरुष के विषय से 
अनेक अ्रमों का भार उठाये फिरता था। धीरे-घीरे जैन साहित्य 
सूंय का उदय हुआ--वह' सब साधारण विद्वानों के सामने आया 
ओर इतिहास को भी प्रकाश मिछा। उस प्रकाश में विद्यानों ने 
दीघ तपरवी भंगवान्‌ महावीर. के अस्तित्व का निश्चय किया। 
अब उनकी सत्ता निर्विवाद सत्य का स्थान अहण कर चुकी है 


इंपिहासज्ञ बिद्वान्‌ ने केवल उनकी परन्तु उनसे पूववर्त्ती तीथड्डूर 
पाश्वनाथ की भी सत्तां को स्वीकार करते हैं। 


. भगवान्‌ महावीर स्वामी की सत्ता की श्ञांति ही यह भी एक 
सर्वे सम्मत सत्य हे कि जब वे आरयोवर् में अवती्ण हुए तब 
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आयाजरत्ो घमं के मम को भूछ चुका था। धर्म का स्थान आत्मा 
है। जीवन के साथ धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह हमारी भाव- 
नाओं में वास करता है | इस सत्य को विस्मरण कर देने के कारण 
आयीौवच्े की जनता वाध्तविक धर्म से बहुत दूर हट गई थी। 
वाद्य क्रियाकांड, आउम्बर ओर दिखावे ने धम के पवित्र आसन 
पर अपना आधिपत्य स्थापित कर छिया था। इसी में छोगों की 
धार्मिक भात्रना परिसमाप्त हो जाती थी। बाह्य क्रियाकांडों में यज्ञ 
की प्रणाढी का मुख्य स्थान था। अनगिनते पश्ु धर्म के पवित्र 
नाम पर तलवार के घाट उतारे जाते थे। यह वीभत्स कांड ही 
उस समय धर्म का चिह्न था ओर हिंसा जेंसे क्रर कर्म को करने 
वाले छोग धर्मात्मा कहलछा कर प्रतिष्ठा के पात्र बनते थे। सचमुच 
धर्म का यह वीभत्स और रोद्र रूप चिरकाल से अध्यात्म की 
साधना और उंपासना करने वाले आर्यावतते के प्रशान्‍न्त छछाट 
पर कछक था | यही नहीं बल्कि उससे मानव-ससाज के श्रेयस 
के बदले अश्न यस ही हो रहा था। 


पशुओं के इस भयद्भुर संहार तक ही बह धर्म सीमित नहीं 
था। उसने मनुष्य में भी जन्मगत उच्चता-नीचता का वेंषम्य पेदा 
कर मानव-जाति की मोछिक एकता का विघात किया था। इस 
कल्पित बेंपम्य के विष से सनुष्य-जाति का एक भाग घोर निक्ृष्ट 
कार्य करते हुए भी पूजा का पात्र वना रहता था, जब कि दूसरा 
भाग सदाचार परायण होने पर भी घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा जाता था | जनता की भावना में ही इस विषमता का रास 
होता तो कुछ गनीमत भी थी, पर वहां तो शास्त्रों में सी ऐसे ही 
विधान वना कर घुसेड़ दिये थे ओर किसी भी अन्‍्थ को शास्त्र 
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रूप में स्वीकार करना कुछ स्वार्थप्रिय छोगों के हाथ की चात थीं। 
अंधेर की इस प्रकार कोई सीमा न रही थी। मानव जाति के च्श्स 


अनुचित भिवाजन ओर पशु-वर्ग के भीषण संहार, ने थम के 
वास्तविक स्वरूप को छिपा दिया था। 


उस समय भगवान्‌ महावीर इस आयौवर्त से अबत्तीण हुए 
थे। उन्होंने धर्म के इन अमों का निराकरण करने के लिए अपनी 
शक्ति छगाई । उनका. समस्त जीवन घोर साधना के पश्चात्‌ इन 
भ्रमों को दूर करने और असली घम््म का स्वरूप श्रतिष्ठित करने 
में व्यतीत हुआ ।. उन्होंने आर्योवर्च में एक अपूर्व ज्योति जगाई। 
कल्पित भेदों और मिथ्या आडसम्वरों को धर्म की शीत्त७ छाया से 
दूर कर मानव-जगत्‌ को कल्याण का प्रशस्त पथ प्रदर्शित किया। 
अहिंसा की प्रतिष्ठा हुई । धर्म को अपन्य आश्न मिला। वह युग 
इतिहास मे स्वणु वर्णा' में अकित किया जायगा इससे जरा भी 
सद्‌ह नहां। 


इसी युग की यह कहानी है | स्वप्न की भांति कल्पित नहीं, 
प्रत्यक्ष की भांति सत्य है । सगवान्‌ महावीर के समय में राजगृही 
नगरी अत्यन्त विशाल प्रासादों .से सुशोभित, घन घान्य से परि- 
पूरा, दशन के नेत्रों को हरण करने वाली ओर मनोहर बाग- 
बगीचों से अतिशय रसणीय थी । वह भारत की प्रसिद्ध नगरी थी । 


राजगृही के राजसिंहासन पर उस ससय प्रसिद्ध श्रणिक 
विराजमान थे । महाराज श्रेणिक के सुयोग्य और बुद्धिशाढी 
सुपुत्र अभ्यकुमार सन्त्री थे। श्र णिक के राज्य से प्रजा सब प्रकार 
से समृद्ध, सुखी, सम्पन्न और स्वस्थ थी। श्रणशिक राजा थे, पर 
वास्तव से वह प्रजा के पिता थे | जैसे आदश पिता अपनी समस्त 
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शक्तियां पुत्र के लालन-पालन और संरक्षण में व्यय करता है 
उसी प्रकार श्र णिक अपनी प्रजा के पाछलन पोषण ओर संरक्षण 
में छंगाते थे आदर्श राजा, प्रजा के सुख-दढुःख को ही अपना 
सुख-दुःख सममता है। वह मात्नो अपनी सत्ता को--अपने 
व्यक्तित्व को सारी प्रज्ञा में बिखेर देता है और अपनी प्रजा को 
हीं आप” मानता है। इसलिए श्रजा से भिन्न उसकी अपनी कोई 
सत्ता ही नहीं रह जाती | प्रजा ही राजा ओर राजा ही प्रजा वन 
जाती हैं । भारतीय इतिहास में राजा-प्रजा का यह अभेद सम्बन्ध 
एक आदश वस्तु है। यही कारण हैं कि राजा के एक इशारे पर 
प्रजा अपने प्राणों का उत्सग करने को तेयार हो जाती थी और 
प्रजा के कल्याण के छिए राजा प्रसन्नतापूवक अपना जीवन 
निछावर कर देता था। वास्तव में वह सम्न्ध अत्यन्त सरस 
और मधुर था। उसी सम्बन्ध के कारण उस समय प्रजा में 
खब अमन चेन था और राजा निर्भय एवं निप्कंटक थे | 


खेद है कि राजा उस पवित्र परम्परा को कायसः न रख सके। 
ज्यों ज्यों:राजा प्रजा का संबंध क्षीण होता गया त्यों-त्यां मुसिवतों 
के पहाड़ गिरने छगे । आज तो यह अवस्था है कि राजा, प्रजा से 
अत्यन्त शंकित रहते है । कड़े पहरे में केदियों. की भांति रहते हैं 
और प्रजा को अयना प्रव॒रु शत्र सममते हैं। वास्तव में उनकी 
समझ  निराधार भी नहीं. हे। राजाओं: की, स्वाथप्रियता ने प्रजा 
से उन्हें बहुत दूर हटा दिया है। अपने अधिकारों के संरक्षण के 
लिए बे प्रजा पर क्र र से कर अत्याचार करने में-हिचकते- नहीं हैं 
अब राजा और प्र॒जां परस्पर- विरोधी- दो- शक्तियां: बन्त गई है। 
राजतन्त्र धीरे-धीरे.उठता चला जाता, है. और. प्रजातन्त्र- की- बिजय 
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होती जाती है । इस परिवर्तन के मूल में राजाओं की मनोदृत्ति 
ही कारण है | प्राचीन भारत में यह खेंचातान न थी औरं इसी 
कारण प्रजा-राज़ा दोनों ही एक बड़े कुट्ठुम्ब की भांति प्रेम पूर्वक 
रहते थे। महाराज श्रेशिक के समय में यही अवस्था थी। वह 
प्रजा के प्राण थे और प्रजा उनका प्राण । 

।जकुमार अभयकुमार मन्‍्त्री पद पर काय करते हुए शासन 
के संचालन में महत्वपूण सहायता देते थे। वे इतने चतुंर और 
बुद्धिमान थे कि उन्हें धोखा देने का कोई साहस नहीं कर सकता 
था । मिथ्या, मिश्र और सत्य वातों में से शुद्ध सत्य को खोज 
निकालने में उन्हें कमा हासिल था। हंस जैसे क्षीर-नीर को 
अलग अलग कर देता है उसी प्रकार बे सत्य असत्य को जुदा कर 
देते थे। अत्तएव श्र शिक की राज सभा में अन्याय की गु'जाइश 
नहीं थी | जो मामछा अत्यन्त पेचीदा होता थ, जिसे सनकर 
अन्य सभासद किंकर्त्तैव्यमूढ़ हो रहते थे, उस मामले में भरी 
अभयकुमार की तीछए वुद्धि बड़े सरलता से प्रवेश करती थी 
आर अत्यन्त चमत्कार पूण दज्ल से वे वहः सामछा तय कर देते 
थे । उस समय का न्याय भी सस्ता ओर यथाये होता था। तथ 
आजकल की भांति कचहरी ( वार तक उखाड़ने. वाढी) का 
ग़ोरखधंधा नहीं था। अभयकुमार का वुद्धिकौश आज़ भी 


विख्यात है और उनके संबंध की अनेक कहानियां अब भी- रुचि 
से पढ़ी जाती: है । 
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भगवान्‌ का पदार्पएु 


एक वार श्रमण भगवान्‌ महावीर धर्म का उपंतेश देते हुए, 


६ ] [ भगवान्‌ का पदारपण 


भव्य जीवों को ऋल्याणु-प्रा बताकर उसमझे प्रवृत्त करे हुए 

राजगृही नगरी में पधारे | वे नगरी से बाहर एक: सुन्दर उद्यान 
में विराजमान हुए | उद्यानपाल ने भगवान्‌ के पदापण का शुभ 
संबाद महाराज श्रेशिक के पास पहुँचाया। वह राजसभा में 
जाकर बोला--श्री महाराज ! आज राजगृही नगरी के धन्य 
भाग्य से श्रमण भगवान्‌ का पदापेण हुआ है, जिनके दर्शन के 
लिए आप ओर नगर की समस्त जनता अत्यन्त उत्सुक रहती है । 


उद्यानपाल के इन शब्दों ने श्रणशिक के कर्ण कुहरों में जप 
मिश्री घोल दी | यह मघुर वचन सुनकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
शुभ संवाद सुनाने के उपलक्ष्य में श्रणिक ने मुकुट के अतिरिक्त 
उस समय धारण किये हुए समस्त बहुमूल्य आमू:ण उद्यानपाल 
को पुरुस्कार स्वरूप दे दिये। उसी समय महाराज श्रेशिक ने 
भगवान्‌ के पावन दशन की तेयारी की । भगत्रान्‌ के पदापण का 
शुभ समाचार बिजली के बेग से सारा राजगृही में फेछ गया। 
प्रजा भी उनके दृशंन करने हेतु वर्षाकाीन नदी के प्रवाह कीं 
भांति गुणगशीर नामक उद्यान की ओर उमड़ पटो। महाराज 
श्र शिक राजसी ठाट वाट के साथ उच्च पदाधिकारियों तथा प्रति- 
पघ्वित पुरुषों को लेकर रवाना हुए। गुणशीलछ उद्यान में पहुँचकर 
वह विराट जनसमूह सभा के रूप में परिणित हो गया। श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने उपस्थित जंनता को धर्म देशना दी। भगवान्‌ 
की सोस्य, शान्‍्त और प्रशस्त मुख-मुद्रा दशकों को आन्तरिक 
आह्ाद उत्पन्न करती थी और उनके मुखारविन्द से निकलने 
वाले मंगलमय वचन श्रोताओं के हृदय पर गहरी छाप छगाते 
जाते थे। श्रोता एकदम शान्त-चित्रकछिखित से वेठे थे। भगवान्‌ 
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ने आज अपनी वृत्तियों को सुसंस्क्रत करने का उपदेश दिया) सात 
कुब्यसन किस प्रकार मनुष्य को अपने जाछ में फंसा लेते हैं; 
किस-प्रकार गुलाम बना डालते हैं ओर उसका गुलाम वनकर 
मनुष्य कैसी कैसी दुद्शा का पात्र बनता हैं; यह स्पष्ट रूप से 
सममभाया । जूआ खेलना, मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, 
वेश्या गसन करना, चोये कसे करना, शिकार खुलना, पर स्त्री 
गमन करना, यह सात छुव्यसन हैं। मनुष्य इन कुव्यसनों के 
सेवन से छोक में छुणा की दृष्टि से देखा जाता है। वह अपनी 
प्रतिष्ठा को धूल में मिलता देता हैं। कुव्यसन मजुप्य की अत्यन्त 
दारूण हुदंशा में पहुँचा देते ह8। पाण्टव जेसे अ्रचण्ड शक्ति के 
धारक जगत्‌ में सम्मानित ओर विषेकशीर पुरुष भरी केवल 
जूआ खेलने के कारण भयंकर दुःख के वात्र बने थे। उन्होंने अपने 
विशाल राज्य से हाथ धोये, जंगछों में मारेमार फिर और दास- 
वृत्ति स्वीकार की । तो साधारण पुरुषों क्री दात ही क्या हे? 
इस प्रकार एक एक व्यसन हो सनुप्य क्ञा जीवन उसकी इज्जत 
आवरू मिट्टी में मिला देता है। अवण्व जो समुष्प अतिप्ठा मुक्त 
जीवन ज्यत्तीत करना चाहते हूँ, जो बपनी संवान को ऊपने उदर 
व्यवहार से धार्मिक वनाना चाहते हैं, और सुख झान्चि के साथ 
| चाय दर 








रहना च.हते ह्‌ उन्द इतन्च ब्य दर >पबया ह्वी रद 
चोहिये । 

महावीर स्वासी की पर्रेश्द्य से शवाओं के ऋान ही मी 
नहीं वरन्‌ हृदय भी पवित्र हू दक्ष । दिन छद़य में कस > 
चीज विद्यमान थे वे दूर हो पपा। सब बवाशक्ति इतने _- 
परित्याग करके और छा दिदि वद्चन-समस्कार हंसते 


ओर छोटे । 


८] [ देव का आगमन और बृचान्ते 


जम्बूकुमोर का पूर्व परिचय 
देव का आगमन और वृत्तौन्तें 
उस समय स्वग से एक देव भगवान्‌ महावीर के निर्कट 
आये । संगवांन: को भक्ति पूवक वन्दनो-नंमसंकॉर कंरके उसने 
पूछां--भगवन्‌ ! आपके इस दास की आयु कितनी शेष है १ 
भगवन्‌ वोले--देवानुप्रियं ! सात दिवस 


भगवन से इस प्रकार उत्तर पाकर देव अपने स्थान की 
ओर चर्छा गया । महाराज श्रेशिक इस समय श्री भगवान्‌ की 
सेवा में उपस्थित थे। उन्हें देव- के विषय में. अधिक जानने की 
इंच्छी हुई | वे बिनन्नता पूवक बोले--भंते [सात दिन के पश्चात्‌ 
यह दंव काछ करके कहाँ जन्स धारण करेगा ९ कृपया विस्तृत 
विंवंरण बंताकर अनुमृहीत कीजिये | 


भगवान्‌ बोले--मध्य छोक- में असंख्यात द्वीप-समूह हैं।“ 
सब द्वीप के मध्य में जम्वू ढप हैं। वह एक छाख योजन्न , 
विस्तृत हैं । जम्बू द्वीप में पूत्र दिशा से पश्चिम दिशा में लम्बे 
छह हिसवन आदि पवत हैं। इन पव॒॑तों के कारण जम्बू द्वीप 
सात विभागों में विभक्त हो गया है। इन विभागों को क्षेत्र कहते 
है। दक्षिण दिशा से पहला क्षेत्र भरत क्षत्र कहलाता है इसीं 
भरत क्षेत्र में 'पुर' नामक एक साधारण ग्राम है। उसमें रावड़ 
नाम के त्राह्मण के घर कंदरा नामक ब्रॉह्मणीं की. कूख से वह 
देवंता जन्म लेगा। वे दो भाई' होंगे। एक का नाम भवंदेवं 
होगा ओर दूसरा भावदेव नाम से प्रसिद्ध होगा। रावड़: ब्राह्मण 
अत्यन्त दरिद्र होने के कारण अपना और अपने कुंटुम्वीज॑नों 
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विनय यान 


का पेट प्रालने में भी पूर्ण. रूपसे. समर्थ न होगा। पअतिद्न 
इधर उधर से भीख मांगकर किसी अ्रकार अपना निवाह क़रेगा। 

. महाराज श्रेणिके यह भावी वृत्तान्त सुनकर विस्मित से 
हुए और भगवान्‌ को थथा विधि वन्द॒ना-नमस्कार आदि किया 
करके छोट आये।... ह 

जम्बूस्वामी के पूर्व वभ 

स्वेज्ञ भगवान्‌ भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के समस्त 
भावों को करतछू-आमलूक के समान स्पष्ट रूप से जानते हैं। 
उनके ज्ञान का पूंण विकास हो जाता है और पूर्ण ज्ञान होने पर 
अंजान का लेश भी नहीं रह जाता। अतएवं भगवान्‌ ने देव 
' का जो भावी वृत्तान्त कहा था वह ठीक उसी रूप में घटित 
हुआ। रावड़ ज्राह्मण के घर देव का जन्म हुआ और उसके ,एक 
भाई और भी उत्पंत्ष हुआ । ब्राह्मण की दीन-दरिद्र दशा 
देखकर भवदेव को अत्यन्त उद्वेग हुआ। वह. अपने पूवकृत 
छर्मो को कोसता रहता था। ससार उसे नीरस-सां श्रतीत 

होता था । | 
. जीव का जब कल्याण होते वाढा होता है और पुण्य कर्म 
का उदय होता है तो संयोगवश अनुकुछ साधन मिल जाते हैं। 
भवदेव के विषय में यही हुआ। उसे एक दिन शौभाग्यवश 
एक भुनिराज के दर्शन हो गये । उसने मुनिराज से कहा-भगवन्‌ ! 
अत्यन्त दीन हूँ, दुखी हूँ करुणापात्र 'हैं ससारिक >खुखों 
से मेरा परिचय ही नहीं हुआ हैं। जान प्रड़ता है मेरे छिए 
संसार ठुःखम॒य ही वा है । इसलिए संसार में मेरे छिए कोई 
आकपण नहीं है | मुफे वह फीका नजर आता है ।.जव ससारिक 
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सुल्चों ने मेरा परित्याग कर रखा है-तो मैं: स्वय॑ भी उनका परि- 
त्याग कर देना श्र यस्कर समभता हूँ! में ऐसे सुख की कामना भी 
न करू'गा। कृपा कर मुझे भी आप अपनी स्थिति में ले आइए | 
मुनिराज ने सवदेव को दीक्षा का सुयोग्य पात्र समझ कर 
उसकी प्रार्थना अंगीकार करछी और उसे मुनिधर्म में दीक्षित 
कर लिया। भवदेव की शाप्त्र अध्ययन करने की त्तीत्र अभिलाषा 
थी | उसने शास्त्रों का अध्ययन आरंभ किया और थोड़े ही दिनों 
में वह पारंगत विद्वान बन गया । शास्त्रों का यथाथ ज्ञान होने पर 
उसझऊे आन्तरिक नेत्र खुल गये। हिताहित का उसे विशिष्ठ बोध 
हो गया । उसने गुरु की विनययुक्त शुश्न षा करके जो ज्ञान प्राप्त 
किया था उसके बल पर वह अन्य मुसुक्ष जीवाँ को भी प्रतिबोध 


दने छगा। 
भाई को प्रतिबोध 


एक वार भवदेव मुनि ने अपने भाई भावदेव को प्रतिबोध 
देने का विचार किया | सोचा--नाना प्रकार के दुःखों से परि- 
पूर्ण संसार में अन्ततः किसी को शान्ति और सुख की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । फिर :अपने भाई को भी इस ठःखमय संसार से 
विरक्त कर जन्म-मरण के दुःख से क्‍यों न बचा लू? ऐसा 
विचार कर भवदेव मुनि ने अपने गुरुजी के समक्ष अपना संकछा 
प्रस्तुत किया ओर उनकी आज्ञा पाकर (पुर! ग्राम में जा पहुँचे । 
ग्राम के बाहर एक रमणीय उद्यान से मुनि स्थित हो गये । 

संतो का समागम प्रकृंष्ट पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। 
ज्ञानान्व होकर कुपथ की और बढने वाले प्राणियों को एक कर 
सत्मार्ग में छगाने वाले संत पुरुष संघार को शोभा है। जन 
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साधारण को न्याय-नीति और घर्म का उपदेश देकर वही 
कल्याण की ओर प्रेरित करदे हैं। जो छोग निरन्तर संतो का 
समागम करते हैं वे वास्तव में पुण्यशाली हैं। इस प्रकार विचार 
कर भावदेव, अपने आता भवदेव मुनि के आगमन का सामाचार 
मिलते ही उनके दर्शन करने के हेतु चल दिया | 

उद्यान में पहुँचकर मुनि के दशन किये और उनके चरणों में 
गिर पड़ा । थोढी देर के लिए हृदय में ममता का एक तेज तूफान 
आया और अपने भाई को अचार भिक्षक के रूप में देखकर 


आंखें डब्वडवा आई' । भावों के प्रवछ उद्बंग के कारण गला भर 
आया और थोडी देर तक उसके मुह से आवाज न निकछ सकी 


मुनिराज ने कहा--भाई मुझे भिक्षक के रूप में देखकर 

क्या तुस्‍्हें खेद हो रहा है ९. यदि यह सच है तो तुम्हारा रूंद 
निमू ल है। मैं संसार की दृष्टि में चाहे अनगार हैँ।मिक्षक हूँ। 
फिर भी अपनी दृष्टि में अत्यन्त सुखी और संतुष्ट हूँ, संसार के 
उुख अत्यन्त विनश्वर हैं, परिमित हैं ओर दु:खों के वीज हैं। 
सारा संसार ही मानो मग ठृष्णा है । वह सुख के पीछे पागल हो 
कर सागा जा रहा है, मगर सुख कहां है। यह नहीं जानता। यह 
जज्ञान ही दुःख परम्परा का जनक है। वास्तव में सुख संसारिक 
भोगोपभोगो में विद्यमान नहीं है । यदि ऐसा होता तो संसार का 
पारेत्याग करके बड़े बड़े चक्रवर्ती, वछदेव बासुदेव आदि सहा 
पुरुष क्यों अरण्य में शरण लेते ? सुख की सत्ता तो आत्मा में 
। वाह्य पदार्थों की ओर से आंखे मीचकर-अन्तमु क होकर देखो 
तो आत्मा में रुख का अनन्त सागर लहराठा हुआ जान पड़ैया। 
मगर अविवेकी जी बाहरी पदार्थों में सुख की खोज करते हैं। 


५ 





रा भाई को अतिबोध 





ओर इसी से वे उसे नहों पा सकते | 


एक वृद्धा स्त्री संध्या के समय वस्त्र सी रही थीं। अचानक 
उसके हाथ से सुई डूटंकर गिर पड़ी अबेरां हो चर्छा था और 
सुई दिखलाई न पड़ंती थी । उसने सोचा-आंखे इंतनी तेज॑ नहीं 
हैं और अंधेरे में सुई का मिरना संभव नहीं है। अतएब उजांलें 
में सुई हू ढती चाहिए। ऐसा विचार कर वह घर से बाहर 
निकली ओर राजमार्ग पेर जो प्रकाश था वंही सई की खोज करने 
लेगी । बताओ, क्या वहं सुई प्राप्त कर सकेती' हैं ? कंदापि नहीं 
जो वस्तु जहां है ही नहीं, वहां खोज॑ करने पर बह केसे मिलेगी ( 
यही सुख का हाल है । घन-जंन भोगोपभोग आदि में सुख की 
खोज करने वाले पुरुष घर में गिरी हुई को सडक के प्रकाश 
खोजने वाली बुढिया के समान अविषेकी हैं। जहां संतोष है; 
वहां सुख है। जो कासनाओं के बस में होकर छात्ना प्रप॑चों मैं 
पड़ा रहता है वह निश्चय हँ। दुखी है| कास-ाओं के प्ररित्याग से 
है। सच्चे सुख की प्राप्ति हीती है । इसीलिये शास्त्र भें कहा है:-- 
कामे कमाहि, कमिय॑ जु दुक्खं । 
अर्थात्‌ यदि सुख चाहते हो तो कामनाओं के परित्यांग से 
करो | यदि कासनाओं. का प्ररित्याग कर दिया तो समभलछो कि 
ठःख भी देर हो गया । ह 


. जिन भोगोपभोगों की प्राप्ति की अभिलाषा संसारी जीव 
करते है यदि वे श्राप्त नहीं होते तो तत्काल दुःख की अनुभू! 
होती है और यदि पुण्य के उदय से प्राप्त हो जाते हैं तो इच्छां 
और आगे चढ़ जाती है और फिर उल्हें प्राप्त करने का प्रयत्न' करने 
की चेप्टा करनी पड़ती हैं। किन्तु जो निष्कास अनगार भोगोप- 
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भोगों की इच्छा ही नहीं करते उन्हें कोई दुःख होने का ही है। 


भाई भावदेव, इस प्रकार ताक््विक दृष्टि से विचार करोगे 
तो मुझे देखकर खेद करने की आवश्यकता न पड़ैगी। मैं आध्या- 
त्मिक सुख के सागर में मग्न हूँ। मेरे पास ज्ञान का अक्षय 
खजाना है। तपंस्थो मेरा परम धन है। क्षमा, सार्दव, आजंब 
आदि भेरे लछीकोत्तर सखा हैं । इन॑ सबके कारण मुझे वह सुख 
प्राप्त हे जिसकी कल्पना संसारी छोग नहीं कर सकते। मेरा परम 
सौभाग्य है कि मुझे सुख का सच्चों मार्ग प्राप्त हों गया। 


हां, एक वात हैं । तुम्हारे चदले यदि मैं तुम्हारे लिए चिंता 

प्रकट करू' तो वह उपयुक्त हो सकती हैँ | ठुम मीह-माया के जांले 
में जकड़े हुए हो, कल्यांणमार्ग से विपरीत दशा में प्रयोरे) कंर रहे 
हो ओर इस कारण इहसेब-परभव को विंगाई रहे हो। देखो, 
अन्तद्ट ष्टि से देखो | गहरा विचार करो ! ये हुनियां की कोई 
चीज़ अन्त समय तुनच्हारे साथ जा सरगी १ ठुमनें जंव यंहां जन्म 

धारण किया था तव॒पहले भव से क्या-क्या साथ छाये थे ? कुंछे 

भी तहीं ! तो अब भी छुछ न ले जा-सकोगे। कुटुम्व-पंरिंवार तो 

'एक प्रकार का वन्धन है। तुम्हारा कोई भी ग्रेमी परछोक में दुःख 
को बांट न सकेगा। केवल तुम्हारे द्वारा उपार्जित शुभ-अशुभ . कंर्स 
ही साथ 'जाएंगे। और स्मरण रखना, यह सानव-भंव- केंल्यारंण 
करने का अचूक अवसर है। अतिशय पुण्य परिपाक से इसकी 
प्राप्ति होती है। समुद्र में फेंके हुए चिन्तामणि रत्न का फिर मिलना 

जैसे अत्यन्त कठिन है उसी प्रकार मनुप्य भच्‌ का दसंेरी वार 
मिलना कठिन है| अतण्व प्राप्त हुए अवसर का सहंप्यग करो। 
संसार के पचड़ों को छोड़ों । संसार की उपाधियों से बचने कं 


श्छ ] [ भावदेव का यतन और उत्थान 


वनीयीओ--बननक 


प्रयास करो । अनन्त सुख का संगम कराते वाली निम्नन्थ दीक्षा 
को धारण करो | 


मुनिराज भवदेव की सुख-दुःख की अश्र॑ तपूर्व व्याख्या सुन 
कर, उनका प्रतिवोध पाकर मावदेव, भाई की बात न टाछ सकते 
के कारण दीक्षित हो गये | दोनों मुनि ग्रामानुप्राम विचरते ओर 
रा जीवों को धर्म का उपदेश देते हुए अपनी साधना में तन्मय 
हो गये । 


भावदेव का पतन ओर उत्थान 


कुछ समय के पश्चात्‌ भवदेव मुनि अपने वर्तमान जीवन 
का अन्तिम समय समभ कर संथारा लेकर स्वर्ग सिधारे। भाव- 
देव को अब न कोई कहने वाला था; न सुनने वाला । वह स्वछन्द 
हो गये। मनोवबृत्ति बदल गई। मनोबृत्ति बदर जाने के बाद 
शासक के अभाव में वह मुनि मार्ग पर कब तक आरूढ़ रह सकते 
थे १ धीरे-धीरे उनकी प्रवृति भी बदल गई। सोया हुआ सोह फिर 
जागृत हो उठा | कामनाओं ने अपना जाल बिछाया ओर भावदेव 
उस जाल में बुरी तरह फंस गये। वे वासना के ग्रवाह में बहने 
लगे। कुबिचारों ने उनकी अमूल्य संयम-निधि पर कठ्जा कर 
लिया | अब भावदेव मुनि के वेष में एक साप्रान्‍न्य संसारी प्राणी 
थे--कामना के किंकर, वासना के गुलाम, ओर तृष्णा के 
क्रीतदास । | 


वह अपनी नव विवाहिता वधू का विचार करने छगे। मन 
में एक तरंग ओर उठी ओर वह उससे मिलने के हेतु चर पड़े। 
चलते-चलते अपने ग्राम के उसी उद्यान में आये, जिसमें एक दिन 
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संसार की सारी मोह-ससता को विसर्जन कर दीक्षा घारण की 
थी । उस उद्यान में यज्ञ का एक यक्षायतत्त था। उसमे भावदेब 
जाकर टिक गये । ; 

मुनि के आगमन का चृत्तान्त सुन कर उनकी पत्नी सहज 
भाव से दशन करने हेतु उद्यान में आई | मुनि वेष में रहते हुए 
भी अपने पूर्व पति भावदेव को पहचानने में उसे देर न छगी। 
पर भावदेव अपनी पत्नी को न पहचान सके | 


तव मुनि बोले--श्राविका ! क्या तुम इस आम में रहने वाढी 
नागला त्राह्मणी को पहचानती हो ? पहचानती होओ तो उसे 
यहां भेज देना ।! . 
श्राविका ने कहा--आप मुनि हैं| आपके छिए क्‍या नागछा 
और क्या अन्य स्त्रियां-सभी समान हैं । फिर नागछा पर. आपकी 
इतनी अधिक कृपा का कारण क्या है, स्वामिन्‌ !! 
मुति--कुछ यों ही साधारण-सा प्रयोजन हैं । 
आविका-आपकी भावभंगी से ही आपका प्रयोजन मालूम 
, हो रहा है । स्मरण रखिए, आपने महान्‌ पुरुषों का पेवित्र बेप 
धारण किया है। यह बेप अत्यन्त उज्ज्वल है, श्रशस्त है। इसे 
कलंक लगाने की कुचेष्टा न कीजिए । आपने नागछा का परित्याग 
कर मुक्ति-बधू के संगलसय समागम्‌ की तैयारी की है। त्यागे 
पदार्थ को फिर ग्रहण करना अतिष्ठित पुरुषों को शोभा नहीं 
देता । इस कृत्रिचार के कारण आप अपना घोर अहित करेंगे। 
यही नहीं वरन्‌ अपने उत्तम वंश को भी करूंक छगाएंगे। छोक- 
हंसाई होगी। अतः अठत को छोड़ कर हृलाहछ बिप का पान 
न कीजिए । मदुरू ठुशाले को फेंक कर टाठ को ओढ़ना बुद्धि- 
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मत्ता नहीं है। जिस महिला के मोह. ने आपके अन्तःकरण को 
कलुपित बना दिया हे, जानते हो उसका वास्तविक स्वरूप क्‍या 
है ? वह चमड़े की चादंर से मढ़ी हुई हाड़ों का पींजरा है। 
उसके शरीर में ऐसी-ऐसी घृणशित वस्तुएं भरी हैं, जो संसार में 

यत्र कहीं नहों सिछ्ठ सकती | उस सछ-मूत्र की थेंढी. पर आप्र 
आसक्त हो रहे हैं ९ स्त्री, पुरुष की .साधना में एक प्रबछ अन्तराय 
है, वह नरक का द्वार है| संयमी पुरुषों को उससे कोसों दूर 
रहना चाहिए। 


श्राविका के इलत सार्मिक वचनों से भी झावदेव की बुड्धि 
ठिकाने न आई। श्राविक की लज्जित कर देने वाछी फ़टकार 
सुनकर भावदेव वोछा--तुम ठीक कह रही हो श्राविका ! पर 
नागछा का मुझ पर प्रगाढ़ अनुराग था। में कठोर हृदय करके 
उसे त्यागकरं चल .दियां था। कोमर अन्त-करण बाढी नागढा 
वेचारी रो रही होगी | तुम जाकर उसे सूचना कर दो | में तुम्हारा 
उपकार सानू गा ।! 


श्राविका--'मुनिजी ! आपकी अधीदड्चिनी नागछा प्रसन्न 
है । उसकी आप चिन्ता न कीजिए । आपके दीक्षित हो जाने 
पर वह अपना जीवन धममकित्यों में व्यतीत करती है। जेंसे आप 
उसके लिए छालायित हैं, बसे वह भी आपके लिए छालायित हे, 
यह न सममिए उसका आप पर अनुराग था, यह सही 
वह अनुराग की सीमा को भली-भांति समझती है। अनुराग में 
कत्तेव्य, धर्म और विवेक को भुला देना उसे नहीं आता। आप 
परमाथ की साधना कर रहे हैं, शाश्वत सुख को पाने का प्रवछू 
प्रयत्न कर रहे हैं, यह जानकर उसे संतोष है, प्रसन्नता हैं। और 
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जहां प्रसन्नता है वहां रोने धोने का क्‍या काम ९ वह अपने में 
मरत है आप अपने में मस्त रहिए। वृथा चिन्ता करने से क्‍या 
पाइएगा ?? ' 

भावदेव--श्राविका ! तुम्हारा कथन सत्य हो सकता हैं पर 
उसे प्रत्यक्ष देखे विन्ा केसे प्रतीत हो सकता है ९ 

श्राविका--तो उसे सिर्फ देखना ही चाहते हो ९ तो छो, में 
दिखला दूगी । पर किसी प्रकार का .अनुचित व्यवहार तोन 
करोगे ( 

भावदेव-- नहीं, ऐसा भी क्‍या संभव हो सकता हैं ९ 

श्राविका--जब आप वचन-बद्ध हैं तो छीजिये। में नागरा 
को दिखा देती हूँ | देखिए, ध्यान देकर देखिए, मैं स्वयं आपकी 
संसार अवस्था की पत्नी नागला हूँ। इस प्रकार विचित्र रूप से 
नागछा को सामने पाकर भावदेव मुनि सौंचक्के-से रह गये | छज्जा 
से आंखे नीची हो गई' | मुह से बोल न निकला । 


गला वोछो--म्ुुनिराज | संयम का सार्ग एकद्स सरल 
हीं है। उस पर चलने के लिए. हृदय में घुसी हुईं चिरकालीन 
पासनाओं से घनघोर युद्ध करना पड़ता है। मोह-मसता को परि- 
त्याग कर निर्मेल-भाव धारण करना पड़ता है। आत्म-द्समन और 
न्द्र्य-चिजय-के बिना इस कंटकाकीर्ण पथ पर चलना अत्यन्त 
भयंकर है । आप इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो सम्पूर्ण शक्ति के 
साथ संयम की साधना में प्रवृत रहें। अन्ादि काल के संसार- 
भ्रमण में न जाने कितनी नागछाएं आपको प्राप्त हुई हैं। अन्तत 
कोई भी साथ न दे सकी | मैं भी आपका साथ नहीं दे सकती। 
संसार में कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। 


श्प ] [ भावदेव का पत्तन और उत्थान 





आउऊझे दीक्षित हो जाने के पग्चमात सदभाग्य से मुमे भी 
सुगुरु की प्राप्ति हो गई है। उन्होंने मानव-जीवन की -दुलभवा 
ओर अनित्यता का प्रतिपादन करफे भुमे धर्म मार्ग में प्रवृत किया 
है! उनके थोड़े किन्तु प्रभावशाली वाक्यों ने मेरे जीवन में भारी 
उछट-फेर कर दिया है। में मन-बचन काय से पूर्ण ब्ह्मचारिणी 
हँ। विविध तपस्याओं के आचरण से मैंने अपनी काया को 
क्ृश कर डाला है । यही कारण है कि आप भी मुमे न पहचान 
सऊे | इस त्यागमय जीवन में मुझे अछौकिक आनन्द और अपूर्व 
शान्ति का अनुभव हो रहा. हैं। यह आनंद, यह शान्ति, एक 
दम अनिवर्चनीय है। भाषा में उसे व्यक्त करने की शक्ति नहीं 
है। इस आनंद की विसछ अनुभूति के पश्चात्‌ वासनाओं के. 
कीचड़ में फंसने की मुके तनिक भी इच्छा नहीं होती | मुम्के यही 
आश्चथय है कि आपके हृदय में वासना का यह दावानल केसे 
सुढूग उठा है। 

भावदेव--नागलछा ! सुनि होकर भी जो न प्राप्त कर सका 
वह तुमने ग्ृहस्थी मे रहकर पा लिया हैं| पर इसका कारण क्या हैं, 
जानती हो ? भाई के आग्रह से भेरा शर्र/र मुनि वन गया था, मन 
कभी मुनि नहीं बना और जब भाई का स्वर्गवास हो गया तब 
शरीर को मुनि बनाये रखना लिष्फड समझकर-सायाचार का पर्दा 
हटा कर तुम्हारे निकट आया हूँ | अब मुझे अहण करना न करना 
तुम्हारी इच्छा की बात है 


नागलछा--भगवान्‌ , मैंने अपने सनोभाव आपके समक्ष 
उपस्थित कर दिये हैं । मैं स्वग तक ऊंची उठ कर नरक के गहरे 
गड़्हे सें गिरता नहीं चाहती। में यह भी चाह ती हूँ कि 
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. आप अपनी धर्म मर्यादा को सम्े। कुछ की मर्यादा का 
विचार करें| विवेक को विस्मरण कर अधःपतन के कूप में न 
गिर । मानव-भव रूपी चिन्तामणी रत्न को कांच के मूल्य में न 
बंचदें | कल्पवृक्ष को उखाड़ कर एरंण्ड की स्थापना न करे। 
कल्याण पथ से विमुख होकर अकल्याण की .ओर प्रयाण न करें ! 
आप आज जिस कल्पित सुख की कामना के वश होकर अपने 
पवित्र कर्तव्य को तिलांजलि देने पर उतारू हुए हैं, वह सुख 
यदि मिल भी गया तो कब तक ठहरेगा ? कौन जानता है अगले 
क्षण तक भी यह जीवन रहेगा या नहीं ? किसे पता है कि कोई 
भयंकर रोग उत्पन्न होकर सुख की सभी अभिलापाओं पर 
पानी न फेर देगा ? अतएव एक-एक पल को अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
समभकर आत्महित के कार्य में उसे व्यतीत कीजिए। संसार में 
वस्तुत: कोई किसी का सगा नहीं है। मैं आपकी नहीं हूँ और 
आप भी मेरे नहीं हैं विवेक-सू्य पर छाये हुए मोह के मेघों 
का आवरण हटा दीजिए। संयम की सयौदा को स्मरण 
कीजिए। इन उत्पन्न हुई दुभावनाओं का प्रायश्चित छीजिए 
आर फिर से निर्दोष संयम की आराधना - में दृत्तचित होकर 
अनन्त अव्यावाद्य सुख को प्राप्त करने का प्रचंड पुरुपार्थ 
कोजिए | अनादिकाल से विषय भोग भोगते रहने पर भी अब 
तक तृप्ति नहीं हुई तो अब तृप्ति केसे होगी ९ जैसे अग्नि सें 
ई'धन डालते रहने से वह शान्त नहीं होती--अधिक बढ़ती 

उसी प्रकार भोगों की कामना भोग भोगने से बढ़ती ही जाती है। 


ऐसी दशा में इस कामना को ठप्त करने का प्रयत्न करना बिछकुछ 
व्यर्थ 4 
व्यथे है। अन्त में असफछता ही मिलेगी । 
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नागछा श्राविका की यह प्रभावशाली वाणी सुनकर भाव 
देव मुनि के होश ठिकाने आगये। वे मन में छज्जित होगर नागढा 
की मन ही सन सराहना करने छगे। उनका विवेक फिर जागृत 
हो गया | अपने अधःपतन के छिए हृदय में तीत्र धिक्कार का भाव 
उत्पन्न हुआ और उन्होंने यथोचित ग्रायश्चित ग्रहण कर फिर से 
दीक्षा धारण की । 


अब मुनि भावदेव संयम की साधना में तन-सन से जुट 
पड़े । इधर-उघर विचरते हुए आत्म कल्याण करने छगे। नागला 
की दृढ़ता ने उसे वचा लिया, और भावदेव को बचा लिया | इस 
निर्मल धृत्ति से उसने कर्मो' की प्रबल निजेरा की और एक भवांब 
तारी की प्रशस्त पदवी पाईं। नागछा अपना आयुष्य पूर्ण करके 
स्वर्ग में पहुँची । । 

यत्र-तत्र विचरते हुए भावदेव मुनि के जीवन की संध्या 
भी सन्निकट आगई । जीवन-सूर्य को अस्त होते देखकर उन्होंने 
समाधिमरण की साधना की और वह भी स्वर्ग सिधार गये। 
स्वरग के अनुपम सुखों को भोगते हुए बहुतसा सम्रय व्यतीत हो 
गया । यहां के वड़े-बड़े धनी, राजा महाराजा आदि को जो झुख 
प्राप्त होता है वह स्वर्ग के सुखों के मुकाबिले इतना तुच्छ है, 
जैंसे समुद्र के मुकाविले पात्नी का एक बूद। वास्तव में मलुष्य 
उसकी कल्पना करने में भी समथ नहीं है । 

स्वर के अनुपम सुख सात सागर तक भोगने के बाद भाव- 
देव का जीव स्वर्ग से च्युत हुआ। वह महाविदेह क्षेत्र में बीत 
शोका नगरी में पद्मरथ राजा के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ | 
राजा के घर पुत्र का जन्म होने पर जो आनन्द-उत्सव मनाये 
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जाते हैं वह मनाये गये । वड़े ठाट से राज्य की प्रजा ने राजकुमार 
का नाम 'शिवकुमार' रखा । राजकुमार का पाछहछन-पोषण 
अत्यन्त सावधानी के साथ, अत्यन्त उल्लास और अनुराग से 
किया गया । उसके छालन पारून के लिए अनेक थायें नियुक्त 
की गई | 

कुमार जब सात व के हुए तो उन्हें विद्या और कछा की 
शिक्षा देने के लिये आचाये के पास भेज दिया .गया। वहां एक 
साधारण विद्यार्थी की भांति रहकर उन्होंने कछाओं में कोशछ 
ओर विविध शास्त्रों में दक्षता प्राप्त की । अपने जीवन की नींव 
सुदृद करते हुए सामान्य जनता के जीवन का भी अनुभव किया । 
प्राचीन काल में शिक्षा की यही प्रणाली थी। राजा और रंक; 
सम्पन्न और विपन्न, सभी के वाछक एक साथ रहते थे, गुरु 
की सेवा करते थे और विद्याभ्यास करते थे। इस भरणाली से 
व़ै-बड़े राजकुमारों को भी सामान्य जनता के जीवन का अनुभव 
प्राप्त हो जाता था। वे उसके सुख दुःख को, उसके अथांव को 
भली-भांति सममने में समर्थ होते थे। इसी कारण उस समय 
सधन निर्धन की विपमता का विप इतना उम्र नहीं था। 


राजकुमार जब बिद्याध्ययन समाप्त कर चुके और वाल्या- 
वसथा को समाप्त कर योवन में आये तब राजसी ठाट-वाट से 
उन्तका विवाह संस्कार हुआ । वह अपना गृहस्थ जीवन शांन्ति और 
सुख के साथ व्यतीत करने लगे। 


राजकुमार शिवकुमार एक दिन अपने गगन-चुस्वी महल 
के भरोखे मे चेठे थे । वैभव की कसी न थी। सख की समस्थ साम्‌- 
ग्रियां विद्यमान थी। दास-दासी हाथ जोड़े खड़े थे। ऐसा जान 


*प्ट 
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पड़ता था मानों संसार का सारा सुख सिमट कर राजकुमार की 
सेवा में उपस्थित हो गया है । 


मध्याह का समय है | प्रचण्ड मार्त्तण्ड की किरण आग बरसा 
रही हैं। जमीन तबे की तरह जल रही है | पक्षी कलरव त्याग 
कर मुह फाड़े हुए पेड़ों की छाया वाली डालियों पर विश्राम कर 
रहे है। गर्म लू के भकोरे संताप को अधिक बढ़ा जाते है। 
रास्ता छगभग बन्द हैं| कड़ाके की धूप में, हवा की सांय-सांय 
के सिवाय प्रायः और कुछ नहीं सुनाई पड़ता। 


राजकुमार की दृष्टि अचानक बाजार की ओर चली गई। 
उनके नेत्रों ने जो कुछ देखा उससे थे किसी गहरे विचार से डूब 
गये । एक मुनि, मुह पर मुखवस्त्रिका बांधे, कांख में रजोहरण 
दबाये, हाथ में कोली छिए हुए चल रहे है। पेरों में जूते नहीं, सिर 
पर छतरी नहीं । नंगे पर, नंगे सिर ! आग से मानों खिलवाड़ कर 
रहे है-। प्रकृति के द्वारा फेछाए हुए संताप को हृदय की शांति से 
ठण्डा कर देने वाले और दुनियां के ढुःखों को आत्मिक सख के 
खांचे में डाल देने वाले यह वह महात्मा सचमुच धन्य हैं | सहिष्णा ता 
के अवतार है, संयम की मूर्ति है। वेदना इनसे कोसों दूर रहती 
हैं। दीनता इनके पास नहीं फटकने पाती । 


मगर में भ्रम में क्यों पड़ रहा हँ--राजकुमार सोचने छगे। 
मुनिजी पू्व परिचित से जान पड़ते हैं | अवश्य इनके पास जाकर 
दशन का छाभ लेना चाहिए ओर अपनी शंका का समाधान मी 
करना चाहिए । मुन्जी के रंग ढृग से मालूस होता है--वे किसी 
समृद्ध घराने के हैं। 
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मन सें यह विचार करके शिवकुमार महल से नीचे उतरे 
मुनिराज के सामने जाकर विधि-पूवक वन्दना-नमस्कार करके 
विनय पूर्वक वोले--भगवन्‌ ] आप किसी उच्च और सम्पन्न छुछ 
के आभूषण सालूस होते हैं। आपकी आकृति आपऊे विशाल बैंसव 
की साक्षी दे रही है। फिर इस प्रकार घोर कष्ट सहन करने कि 
आपने क्‍यों -ठानी है ९ किसी अभाव ने आपको वाध्य किया है कि 
आप इन भयंकर मुसीवतों का सामना करते फिरें ) आपको अपने 
घर स॑ किस चात का कष्ट था ९ आपके ऐश्वय की उपेक्षा करके उसे 
क्यों ठुकरा दिया है ? अनुग्रह कर स्पष्ट रूप से इस सेवक को 
घताइये १ - 


मुनिराज कहने छगे--राजकुमार ! तुम बड़े चतुर मालूम होते 
हो । ससार सें सचमुच मुझे किसी प्रहार का अभाव न था | सुख 
की समस्त सामग्री मुझे प्राप्त थी पर तुम जानते हो कि वह सुख 
सामग्री कितने दिनों तक ठहरती १ सांसारिक सुख-सामग्री क्षशिक 
है। जल के घुलबुले की तरह, विजर्छी की चमक की तरह, संध्या- 
फाल की छालिसा की तरह ओर बादल की छाया की तरह ! उस 
पर भरोसा रख कर फोई विवेकशील पुरुष *श्विन्त नहीं रह 
सकता। आत्मा जब अमर हे--सनातन है सदा रहने वाली है, 
ऐसा कोई यत्न करना चाहिये जिससे अमर और सनातन सख की 
प्राप्ति हो। जो छोग वर्तमान तक ही अपर्न; दृष्टि स॑..मत रखते हैं 
भविष्य को भुछा देते हैं, उन्हें भविष्य में दुःख की प्राप्ति होती है। 
भविष्य की ओर दृष्टि दोड़ाई | उसे सुधारने का विचार किया | 
विचार संकल्प चना और सकल्प ने कार्य का रूप धारण किया । 
धर र्मे क्षणिक सुखां का परित्याग कर शझ्ारूत सख पाते के छिए 
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संयम साधना कर रहा हूँ । 


सांसारिक सुख वत्तसान में भी सम्पूर्ण सुख नहीं देते। 
क्योंकि वे सोग्य पदार्थो' पर इनिट्रियों पर और संयोग पर आश्रित हैं। 
जिस पदाथ से हम सुख पाने की इच्छा करते है वह कभी कभी 
सहसा विनष्ट हो जाता है। वियोग होने प* वह उल्टा दुःख का 
मूल बन जाता है। भोग्य सामग्री माजूद रहने पर भी कभी कभी 
इन्द्रियां उसका भोग करने में असमर्थ हो जाती हैं| यही सब विचार 
कर मैंने पराध।न विषय सुख का त्याग किया है। राजकुमार ! तुम्ही 
जरा विचार करो कि अनादि काल से छगाकर अब तक इस जीव 
ने कितने मिष्ठान्न खाये हैं ? कितनी वार स्पर्श-सुख भोगे हैं ? कितनी 
बार सौन्दर्य का दशन किया और श्र्‌ तिमघुर शब्द श्रकण किये हैं। 
फिर भी तृप्ति नहीं हुई । तब इस जन्म में यह भोग क्‍या जीव को 
तृप्त करने में समथ होंगे ? कदापि नहीं। फिर दुप्ति के छिए प्रयास 
करने की क्रिया क्‍यों की जाय । 


रही कष्ट सहन करने की बात | सो यह सनोवृति का बेदस 
मात्र है । हम जिसे प्रतिकूल मान लेते हैं । वही कष्ट वन जाता है 
और जिसे अनुकूछ समझने छगते हैं वह सुख वन जाता है। 
साधारणतया गाली दुःख रूप है क्योंकि बह अप्रिय छगती है । परल्त 
विवाह आदि प्रसंगों पर--सुसराल. में जो गालियां सुनी जाती है 
उनसे दुःख नहीं होताक्योंकि बह अग्निय नहीं छगती । यदि गालियों 
में सुख दुःख पहुँचाने की शक्ति होती तो हृदय पर उनका सर्वत्र 
सर्वदा समान प्रभाव. पड़ता। ऐसा नहीं होता है और इसी से यह 
ज्ञात होता है कि यह सब मनोवृत्ति पर अवलंबित है । 
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संब्रम की आरावना में इतर प्राखिय्रों को कप्ट प्रतीत दोता है| पर 
संबनी उसे कष्ट नहीं सममता ओर इसीस बह प्रसन्नता के साथ 
उहे सहन ऊऋरता है| ध्यद्र ऋडढा बे, मम अप्टे कर नट्टां सकता 


+ 
पे इच्छा पूचछ संदृत ऋरे से यत्नवद्ध कर्मों की लित्रशा द्वाती 
है दी हा रद 
है| अचरच यह सुख खप है ! में अपनी ऋअवस्या में संतुष्ट £ ।7 
न जे जी का # # 
सुख छुन्त का सह चचओए ऋाश सलाजा खादी प्रश्भिया सुन 
च्क अं ् तर नी छा रू 

मिवलुरार ऊा मसंयार 


ब्की,क न्‍ 
अंधार ऋ धान वगास्य डा आया | ऊय धह्ा उसका 
थक 


इसी समय हम्दे जाति स्मस्ख शान 
जज टहाशट 


>_ मैं, 
ही रद  दालि सममणु दान ननिद्वानल का एक शबिक्रत्व ट्रे आर 
| छ ००.  > 2. 0 7 थार: था 
उससे एक द्णों ञी न्थाति ही क्ानी हे । भी बरायगा था संग्कार 
< 5 द «आई नल नी 
+. - सम: 
मुछ्ू शूप ये ऑंखित हा दाता 5 बढ बढ़ने सबब सके बना 
बडे, मत] ४ ब 
खदा है. किसी सलिसिच के पाओ बंद मंस्यार जायत हो उदमा 
डे ् री] न | हि 
है कप बाद खिम्द भालस दीले लादा हे 6से स्मृति थाने कष्ट 
8 का हु 4 तक ब्बा शी ता ्. 
है। पृ इल्फा कण वसग्ध का क्या ब्द्यार दाता ४। थद्ट मीन 
कक, की जी बकरा ना चआत+ जो ८5४ शक 
बाद मी अ्ाोम्चाओ अिीमओयी आऋा दाना सना गया। शिय- 
इसार को हानि नपपणा इन व इन्द्र मालम जा कि प्रश्न जन्‍्य ॥/ 
ईइय ही, अब हट हिला, पु, ये ख्ल्द् ५ /ै । ॒ 
३] गा न १८] 
मेड स्ताइ डाल ऋआा पयन कन च्ुदा 4 | यंट् अनुश्नव् करके | 
9 अलिड मे ३ कवि 2220 8; 


बडे कक ता स्का बनने हा इच्छा अक्ट की। पृत्र की 
परत से अवाफता परशिदतन देखकर माना-प्रता चकित शा 
पर विसडुमा ने लि ते ऋ-वंटा | संखार का का पता 
पड उप नही आला बढ़ें छोग दिननगत प्रचते हैं किए सी 
भेद सेजल सी रे उड़े दूर के ददय से ऐड कीट 
हैदर उस्स खाब खा | हो दृस्य उपार्जन किया हा 
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लन्िडडकसअइक्‍न 
कं 


उद्यय से राजा के कुछ में जन्म पाया है। उस पुण्य के भोगने का 
यह सम्रग्न है । संसार का त्याग करके पुण्य को निरथक न करो। 

राजकुतार-पिताजी, आपका कथन सत्य है । .पूर्वकृृत - पुण्य 
के उदय से ही मानव-जीवन उत्तम कुछ निरोग शरीर, ,अविकलढ 
इस्द्रियां ओर भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त .होती है। किन्तु- जैसे 
चतुर ठपापारी पान हुई पूजी को भोगकर समाप्त नहीं कर देता 
है बल्कि पूजी पाकर उसके द्वारा वह :नवीन लक्ष्मी उपाजन करता 
है उसी प्रकार इस पुण्य रूपी पूजी को भोग कर समांप्त' कर देना 
विश्रेकशीलछता नहीं है | उसे तो धर्म की विशिष्ट आराधना करके 
अधिक वढ़ाना चाहिए | पूजी को खापी कर बैठ रहने वाला 
व्यापारी जैसे अन्त में पश्चात्ताप करता है उसी प्रकार पुण्य को 
भोगते वाले और नवीन पुण्य उपाजन न करने वाले मनुष्य को 
भी पश्चाताप ही करना पड़ना है। पतश्चाताप का अवसर आने से 
पहले ह। दरदर्शों पुरुष को सावधान हो जाना चाहिए। 


24 


५2 हे 


राजा-तुम ठीक कहते हो पर प्रत्येक काय उचित समय पर 
किया जाय तभी शोभा देता है ! वृद्ध वृद्धा का विवाह जेसी छोक 
उपहास का कारण वनता है, क्योंकि वह अनुचित समय पर किया 
गया है उसी प्रकार वाल्यकाल की दीक्षा भी अनुचित समय की 
होने से शोभा नहीं देती | अभी तुम्हारे खेलने-खाने के दिन हैं। 
यावन अवस्था में भोगोपभोग भोग कर वृद्धा-अवस्था में दीक्षा 
धारण कर लेना । 


राजकुमार-पिताज़ी, यह शरीर विजली के समान चंचछ 

। वादठों की छाया की तरह न जाने किस समय इसका अन्त 
ब्ज्र आन ० 

जायगा। प्रतिदिन सकड़ी-हजारां वाछक, नवयुवक, युवक काल 


हट 
जा 
हा 
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के भीषण उदर में समाते जाते हैं । जीवन कितना अल्पकालीन है। 
यह कोन कह सकता है ? सम्भव वृद्धावस्था आने से पहले ही 
आत्मा इस शरीर को त्याग कर अन्यत्र चली जाय ? ऐसी अवस्था 
में प्रशस्त .काय के लिए बुढापे की वाट देखकर बैंठे रहना उचित 
नहीं हैं। 'श्ुभस्य शीघ्रम! करना ही वुद्धिमत्ता है । कृपा कर शीघ्र 
भज्ञा प्रदान कीजिये | 


राजा--तुम अभी नादान बच्चे हो! सन में अचानक एक 

लहर उठ खड़ी हुई ओर उसी में तुम वहें जा रहे हो । उम्हें साधु 

वृत्ति के कष्टों' का अभी तनिक भी परिचय नहीं है । वहां पद-पद्‌ 
पर विध्न वाधाओं का सामना करना पड़ता है। मुसीवतों के पहाड़ 

मेलने पड़ते है | यहां मुल्ययम सेज पर मखमली गद्दों पर लेटने पर 

भी कमर दुखने छूगती है, वहां कंकरीली-पथरीली जमीन पर पड़ा 

रहना होगा। यहां एक दास को आवाज देने पर अनेक दास दौड़ 

फर--हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं वहां अपना सामान भी सिर पर 

आदना पड़ैगा । यहां सरस, सुगन्धित आहार करते हो वहां वचा- 
जंचा, सूखा-रुखा आहार खाना पड़ेगा । वह आहार भी अनेक 

गृहरिथियों के घर से भिक्षा मांग-मांग कर छान पड़ैगा । यहां सर्दी 

गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के प्रवन्ध किए गए हैं बहां गर्मी में 

सूद के सामने खड़े होकर आतापना लेनी पड़ती है आर सर्दी में 

नदी ' सरोवर के किनारे वेठ कर शीत सहन करना पड़ता है। यहां 

प्रतिदिन सुगन्ध चुक्त जल से स्नान करते हो, इंद्र लगाते हो, साघु- 

इत्ति अंगकार करने पर आजन्म स्नान का त्याग करना पडुगा। यहां 

पालकियों पर सवार होकर न्किलते हो, वहां पदल प्रवास करना 

पह़ेगा । साधुवृत्ति. के यह साधारण कष्ट में ठुम्हें दतला रहा हूँ। 
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विशेष कष्ट तो इनसे कई गुणा अधिक हैं । 


राजकुमार-पिताजी सुख-दुःख की असडछी व्याख्थां में मुनि- 
राज के मुखारविन्द से सुन चुका हूँ । जो घटना एक को दु:ख मय 
प्रतीत होती है दूसरे को उसमें सुख का आनन्द सौन्दर्य दिखाई 
देता है । आपने जिन कष्टों का वर्णन किया है वे कष्ट उन्हीं के 
लिए कष्ट हैं जो उन्हें कष्ट रूप समभते है और जो उनसे भयभीत 
होते हैं । जो उन्हें अपने प्रिय सखा की भांति गले लगाता है। उसके 
छिए वे कष्ट नहीं रह जाते। संसार में जेंसे अन्यान्य कलाए प्रसिद्ध 
हैं उसी प्रकार दुःख को सुख रूप में बदछ डालना भी एक महान्‌ 
उच्च श्र णी की कला है| वह कला जिसे हस्तगत हो जाती है उसके 
लिए दुनियां में दुःख का अस्तित्व ही नहीं रहता । 


इसके अतिरिक्त यह्‌ जीव नरक ओर तिर्यचच गति के भीएण 
से भीषण कष्ट अनन्त 'बार सहन कर चुका है। उन कष्टों के 
सामने साधुबृत्ति के कष्ट किसी गिनती में नहीं है | उन कष्टों को यह 
जीव जब सहन कर सका तो फिर साधुवृत्ति के कष्टों से डरने की 
क्या आवश्यकता है। 


और सच पूछिये तो कष्टों और मुर्साबतों के भय से किसी 
शुभ यरंव्य को आरम्भ न करना उत्तम पुरुषों को शोभा नहीं देता। 
ऐसा करना कायर और निर्वीय पुरुषों का काम है। सच्चा क्षत्रिय 
शत्रु की सेना को देख कर भयभीत नहीं होता किन्तु अधिक दृढ़ता 
के साथ उसका सामना करता है। उसी प्रकार वीर पुरुष विध्न 
बाधाओं को सामने देखकर, उनसे जूँमे बिना ही आत्मसमपंण 
कदापि नहीं कर सकता । वह बिना छड़े ही पराजंय 
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स्वीकार नहीं करेगा | विध्नों को देख कर हृदय में प्रचल धीर रस 
का संचार होता है । मैं भी विध्नों का, वाधाओं :का, मुसीवर्ों का 
और विपत्तियों का सामना किये विना अपनी हार मानना नहीं 
चाहता | पिताजी, मुझे आप कायर न संसके | में निश्चय ही समस्त 
संकटों पर विजय प्राप्त कर अपना उद्दे श्य पूर्ण करूगा। आप मेरे 
लिए जरा भी चिन्ता न करें । 


राजकुमार के तेजस्त्री वचन सुनकर राजा हतप्रभ से हो गये । 
उनके हृदय में भावों का इन्द-यद्ध होने छगा। राजकुमार की 
पचचनावढी इतनी तक -सगत थी कि उसका उत्तर देने में वे अपने 
को समर्थ नहीं पाते थे। फिर भी पुत्र की ममता का परित्याग 
करना उनके छिए आसान न था। इकछोता लड़का, नवीन योवन 
अवस्था, केसे उसे दीक्षा लेने की आज्ञा दी जा सकती है ९ फिर 
भाता की समता का छटना संभव ही नहीं है । जिस ने अनन्त 
शाओं के साथ गभ में धारण किया, बड़े चाव और भाव से 
पाल पोस कर बड़ा किया, जो माता के प्राणों का प्राण है, आंखों 
की पुतली है उसे सहसा केसे त्यागा जा सकता है ? माता को कुछ 
सूभ नहाँ पढ़ा। अन्त में उसी नगरी सें निवास करने बाले जिनदास 
तामक क्रावक को बुलाया गया। राजकुमार को किसी प्रकार समभा 
बुकाकर दीक्षा ग्रहण करने के संकल्प से विमुख करने के छिए बह 
आये। 
जिनदास राजकुमार को सममाने छगे--राजकुमार ! में 
आपके वराग्य की अन्तःकरण से सराहना करता हूँ।असीम 
पृएयशाली पुरुष ही वेराग्य को प्राप्त कर पाते है । वेराग्य मोक्ष-महल 
पा प्रथम सीढ़ी है। किन्तु आपके साता पिता . जा, 
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और महारानी को आपके दीक्षा ग्रहण करने से अत्यन्त कष्ठ हो 
रहा है। वे आपको स्वेच्छा से दीक्षा की आज्ञा नहीं दे रहे हैं 
ओर बिना उनकी आज्ञा पाये दीक्षा धारण करना शास्त्र से प्रति- 
कूल है। यदि आप अत्यन्त ,हठ करके, अनुचित दबाव डाल 
कर उनसे आज्ञा ले भी छेगे तो कया वह सच्ची आज्ञा कहला- 
यगी ? जो आज्ना अन्तःकरण से न दी -गई हो वह सच्ची भाव- 
आज्ञा नहीं है | इस प्रकार आज्ञा पा लेने का कोई अथ भी नहीं 
है | फिर विना आज्ञा ही दीक्षा धारण करना क्या बुरा नहीं है ? 
अतएव यदि आप हार्दिक आज्ञा अपने साता पिता की न प्राप्त 
कर सके तो आपको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर का उदाहरण हम छोगों के सामने है वे विषयों को 
विप के समान संममते हुए भी, हृदय से सबंथा विरक्त होने पर 
भी, माता-पिता की जीवित अवस्था भे दीक्षित नहीं हुए थे। माता 
पिता का स्वर्गंवास हो जाने पर अपने वड़े भाई नन्दिवधन के 
आग्रह का सलमान करके कुछ दिनों तक ओर भी संसार में रहे 
थे | आप भी इस उदाहरण का अनुकरण कीजिए | 


साधु-बृत्ति का मुख्य सम्बन्ध भावना से है। जिसकी 
भावना उत्तरोत्तर विशुद्ध-विशुद्धतर होती जाती हे वह किसी भी 
अवस्था में, किसी भी लिंग (वेष ) में रहते हुए आत्मा का 
कल्याण कर सकता है। ग्रहस्थ-धर्म के पाछन से भी अध्त्मा का 
परम कल्याण हो सकता है। माता मरुदेवी का चरित इस तथ्य 
को प्रकट करता है| उन्होंने ग्रहस्थलिंग से ही मुक्ति प्राप्त की थी | 
मर कथन का आशय यह नहीं कि साधुबृत्ति की आवश्यकता 
नहीं है या वह निरथक है | मैं केवठ यह वताना चाहता हूँ कि 
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अन्य अवस्था में भी आत्महित किया जा सकता है। आप मेरी 
प्रार्थना पर विचार कीजिए और ज॑सेयंतं समायरे” जो श्र यस्कार 
हो बह कीजिये |? 


श्रावक जिनदास के शास्त्रानुकूछ वाक्यों और उदाहरणों ने 
राजकुमार के हृदय पर प्रभाव ढाल दिया। उन्होने गृहस्थ-अवस्था 
में रहने हुए उत्कृष्ट ग्रहस्थ धर्म का पालन करना स्वीकार कर लिया 
राजकुमार अब गहस्थ-योगी थे | गृहस्थी से रहते थे। पर उसी 
प्रकार जैसे जल में रहने वाला कमल जलसे सर्वेथा अलिप्त रहता 
है। थे विरक्त रहते, गृहस्थ धर्स का पाछन करते और निरन्तर 
आध्यात्मिक भावना के मनोरम कानतन से विचरते रहते थे | महिने 
में अनेक पोषध करते, चहुत-से आयंबविल करते | रसना इन्द्रिय :को 
अपत्ता गुलाम बना लिया था | रूखा--सूखा जो भी उसे देते बह 
सहप॑ ग्रहण करती थी। दया, क्षमा, स्वपर कल्याण की पवित्र 
भावनाओं से उनका हृदय अत्यन्त सुसस्क्ृत हो गया था। कपाय 
आदि दुर्भाव पास भी न फटकते थे। ग्रहस्थ-अवस्था में रहते हुए 
पे साधु की भांति जीवन यापत करते थे। उनका झरीर कृश हो 
गया था । 


जब जीवन का अन्तिम समय आया तो उन्होंने समधि 

ण॒ रूप विशिष्ट तपस्या की। समाधि सरण या पडितिमरण 

सम्पृण्ठ जीवन को तपस्या आर साधना का सार हैं) पह झूत्यु 

फो एक अ्रप्ठ कछा है। ससता भाव से विचरसे हुए, अशनादि का 

पा त्वाग करके अत्यन्त शान्ति के साथ उन्हेंने घशर्रर का त्याग 

फिया। शिवकुमार अपनी घसे साधना के ऋल स्वरूप प्रथम स्वर्ग 
से गहान ऋद्धि के घार के देव हुए | 
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राजन्‌ ! यह देव शिवकुमार का जीव है। इसका नाम 
विद्य मावछी है । स्वर्ग के सुखों का उपभोग करके, देवछोक से 
च्युत हो कर वह इसी नगर में जन्म लेगा और अम्बूकुमार क्र 
नाम से प्रसिद्ध होगा । 

राजा भगवान्‌ की यह वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। 
भक्ति भाव के साथ उसने भगवान्‌ को बन्दना की, नमरकार 
किया और राजमहल में छोट आया। भगवान्‌ वहां से विहार 


कर अन्यत्र पधार गये । 
देह2:व हा 
जम्बूकुमा! का जन्म 

परिमित जीवन का अन्त अवश्य होता है। जीवन एक 
पर्याय है और पर्याय सादि-शान्त होती है। अतएव जैसे 
उसकी आदि होती है उसी प्रकार अन्त भी होता है। देवों का: 
जीवन, मनुष्य तियेच के जीवन से अधिक समय तक स्थिर 
रहता हैं, वहां अकाल में मृत्यु नहीं होती, फिर भी बह अनन्त 
नहीं है । नियत समय पर उसकी समाप्ति अवश्य हो जाती है। 
बिद्युमावडी देव ने अपनी स्थिति पूर्ण करी और एक 
दिन आया जब वह वहां की दिव्य विभूति, स्वगीय गोग बिलास, 
छोड़कर चल दिया । 

वह राजग्रही नगरी में, ऋषभदत्त सेठ की पत्नी धारिणी 
के गर्भ में आया । गर्भ में आने पर सेठानी को जम्बू वृक्ष का 
स्वप्न आया । इस स्वप्न से धारिणी को अत्यन्त हार्दिक प्रसन्नता 
हुई वह पुछकित होकर अपने स्वामी के समीप गई और स्वप्न 
का वृत्तान्च उनसे कहा। सेठानी के स्वप्न का हार सुनकर 
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उत्पन्न हुआ | सेठ ऋषभदत्त ने उस समय मुक्त हस्त से खर्च 
किया । पुत्र-जन्म की खूब खुशी मनाई । स्त्रियों ने संगलगान 
गाये। विविध वाद्यों के सुसधुर निर्धोष से आकाश व्याप्त हो 
गया । सेठर्जी का विशारू सवन आत्मीय जनों ओर सगे- 
संवंधियों से भर गया । स्नेही सञ्जन वधाई देने के छिए उपस्थित 
हो गये | ऋषभद॒त्त ने उन सबका यथोचित आदर सत्कार किया। 
उनके जीवन-सख में जो अभाव था जिस अभाव के कारण 
उनका हृदय सूना था, घर सूना था, उस अभाव का आज अन्त 
हो गया । हंदय में आनन्द की ऊर्मियां उठने छगी। आगत 
अतिथियों के साथ वह वड़ी नम्रता, सज्ननता ओर स्नेह से 
सिले । 
पांलन-पोषणश 

गर्भ में आते समय माता को जम्वू वृक्ष का स्वप्न दिखाई 
दिया था । अतएवं नवजात शिशु का नाम जम्यू कुमार रक्खा 
गया । उसके सब संस्कार यथा समय किये गये | पालन-पोषण में 
सानस शास्र ओर स्वास्थ्य विज्ञान का पूर्ण ध्यान रक्खा जाता 
था । धायों को सख्त हिदायत कर दी गई थी कि वे ऐसा कोई 
व्यवहार न करें जिससे वाछक के कोमछ मानस पर किसी प्रकार 
के कुसंस्कारों की जड़ जम जावे । उसके प्रति आदर का भाव 
रक्‍्खें, जिससे . उसमें गौरव और महत्ता का पोषण हो | उसे किसी 
प्रकार का सथ न दिखाया जाय जिससे कि वह ड+पोक न बने। 
प्रत्येक व्यवहार उसके प्रति नियसित किया जाय । समय पर 
सछाया जाय, समय पर जयगाया जाय, समय पर दूध पिछाया 
जाय, जिससे वाहक स्वस्थ, निरोग और भविष्य में नियमित 
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जीवनयापन करने वाछा हो। वाकक को अपने मनोरंजन का 
सामान न सममना चाहिए वल्कि तसे संसार का भावी महान्‌ 
पुरुष, अपने पूवजों की कीर्ति को कायम रखने वाला देश का 
रक्षक और सप्ताज एवं धर्म का आधार सममना चाहिए। 


जम्बूकुमार के पाछन पोषण के छिए नियुक्त की गई धाये 
स्वयं कुशल थीं और ऊपर से इन सूचनाओं को पाकर अत्यन्त 
सावधानी ओर तनन्‍्मयता के साथ थे वारूक को संभालने छगीं। 
धीरे-धीरे बालक हितीया के चन्द्र की तरह बढ़ने छगा। एक, दो 
तीन वय समाप्त कर धीरे-धीरे सात बप समाप्त हो गये | तव वालूक 
का विद्याध्ययन करने के लिए भेज दिया गया। वालक जब नवीन 
जन्म धारण करता है तो वह एकदम नवीन उत्पन्न नहीं होता। 
किसी जन्म को त्याग कर--एक जीवन का अन्त करके ही वह 
उत्पन्न होता है । जिस जीवन का त्याग करके वह वर्चमान जीवध 
में प्रविष्ट होता है उस जन्म के अनेकानेक संस्कार उसके साथ 
आते है| पृव जन्म के पुए्य, पाप, धर्म, अधर्म ओर ज्ञान आदि 
फ बहुतेरे अवशिष्ट उसकी आत्मा के साथ संबंद्ध होने के कारण 
पत्तेमान जीचन से भी थे अपना प्रभाव ढालते हैं। यही कारण 
दै कि कोई बालक स्वभावत: बुद्धिमान, कोई निवुद्धि, कोई सदा- 
चारी कोई दुराचारी कोई विनीत ओर विनम्र होता है और कोई 
फीट उदड आर उच्छड्ल होता हे। प्रवक प्रयत्न करने से पूर्व 
भस्कार बदले जा सकते है, उत्तम संस्कारों की प्रवछता हो तो पूर्च 
जन्म फे बुरे संस्कार दवाये जा सकते हैं ओर इसलिए बालक को 
उन्दर आर भ्र प्ठ वातावरण में रखना आवश्यक है । 


रु कैफ छ 


अज कल बालकों फे प्रति माता-पिता आदि की घोर उपे५ 
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उत्पन्न हुआ । सेठ ऋषभदत्त ने उस सम्रय मुक्त हस्त से ख्चे 
किया । पुत्र-जन्म की खूब खुशी मनाई । खियों ने मंगछगान 
गाये। विविध वाद्यों के सुमधुर निर्षोष से आकाश व्याप्त हो 
गया । सेठजी का विशाल भवत्त आत्मीय जनों ओर सगे- 
संवंधियों से भर गया । स्नेही सज्जन वधाई देने के छिए उपस्थित 
हो गये | ऋषभदत्त ने उन सबका यथोचित आदर सत्कार किया | 
उनऊे जीवन-सुख में जो अभाव था जिस अभाव करे कारण 
उनका हृदय सूना था, घर सूना था; उस अभाव का आज अन्त 
हो गया । हृदय में आनन्द की ऊर्मियां उठने छगी। आगत 
अतिथियों के साथ वह बड़ी नम्नरता, सज्जनता ओर स्नेह से 
मिले । 
पालन-पोषण 

गर्स में आते समय माता को जम्बू वक्ष का स्वप्न दिखाई 
दिया था । अतएव नवजात शिशु का नाम जम्बू कुमार रक्खा 
गया । उसकऊे सब संस्कार यथा समय किये गये | पाछन-पोषण में 
सानस शासख्र और स्वास्थ्य विज्ञान का पूर्णो ध्यान रक्खा जाता 
था । धायों को सख्त हिदायत कर दी गई थी कि वे ऐसा कोई 
व्यवहार न करें जिससे बाछूक के कोमल सानस पर किसी प्रकार 
के कुसंस्कारों की जड़ जम जावे । उसके प्रति आदर का भाव 
रक्खें, जिससे. उसमें गौरब और महत्ता का पोषण हो । उसे किसी 
प्रकार का भय न दिखाया जाय जिससे कि बह ड-पोक न बने। 
प्र्येक व्यवहार उसके प्रति नियसित किया जाय । समय पर 
सुछाया जाय, समय पर जगाया जाय, समत्र पर दूध पिछाया 
जाय, जिससे बाछूक स्वस्थ, निरोग और भविष्य में नियमित 
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बृत्ति दे बने में आती है। वे उनकी संस्कृति की ओर जरा भी छक्ष्य 
नहीं दे) । अनाड़ी नोकरों के हाथ में अपने नो निहालों 'को सौंप 
कर निश्चिन्त हो जाते हैं । अज्ञान नौकर वेचारे बालक का भविष्य 
घड़ना क्या जानें ? फछ यह होता है कि उत्तम कुछ और अच्छे 
घराते के बाछूक अनेक प्रकार के कुसंस्‍्कारों के शिकार हो जाते हैं 
ओर उनका जीवन एक प्रकार से बच्रोद हो जाता है। माता-पिता 
को इस और खूब ध्यान देना चाहिए। बालक संसार की अनमोल 
निधि है) कुछ का भूषण है, घर का दीपक है, भविष्य का महा 
पुरुष है। उसफ प्रति उपेक्षाभाव [रब्वना सारे संसार के भविष्य को 
अधकारमय बना देना हैं। यह अक्षम्य अपराब है। 

सेठ ऋषभदत्त सौभाग्य से इस सचाई को भमली भांति जानते 
थे। उन्होंने अत्यन्त सावधानी के साथ बालक के संवर्धन और 
संगोपन का प्रबन्ध किया और उचित सम्रय आया तब विद्याओं 
ऑफर कलाओं की शिक्षा देने के छिए घर से बाहर भेज दिया। 
बालक जम्बूकुमार पूर्व जन्म से अनेक सुन्दर और शुभ संस्कार 
लेकर आया था | उसने अल्प समय में ही समस्त बविद्याओं और 
कछाओं में कुशलता ग्राप्त करछी । विद्याध्ययन समाप्त कर गुरुजी 
से आज्ञा और आरशंबाद लेकर वह अपने घर छौट आया । 


विवाह की तेयारी 


जम्बूकुमार ने अब योवन में प्रवेश किया। मूछों की रेखा 
और कांखों के बार यौवन के आगमन की सूचना देते हैं। जस्बू- 
कुमार के माता-पिता ने उन्हें युवावस्था से प्रविष्ट हुआ जान कर 
विवाह-संस्कार कर देने का निश्चय किया। योग्य वयवाली, 
उत्तम कुछ, उत्तम गुण, श्रेष्ठ रूप और श्रेष्ठ आचरण वाढी आठ 


धि २ 
की 
गा 
जे 
जा 
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भोछी-भाली जनता श्रम में पड़ जाती है और योग्य उम्र होने से 
ले ही वालक-बवालिका को विवाह के फन्‍्दे में फांस देती है। 
शी उम्र सें तरह्माचय को भग करने के कारण उनका स्वास्थ्य मिट्टी 
में मिल जाता है ओर देश की अमूल्य निधियां वर्बाद हो जाती हैं। 
यही कारण है कि भारतवप मे अनेक ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो 
गई हैं जिनका पहले यहां के निवासियों को पता तक न था। राज्य- 
कमा आदि भयंकर ओर प्राणहारी रोगों की इतनी प्रवछता ओर 
व्यापकता का एक मात्र कारण झारिरिक निर्वता है और यह 
शारिरिक निवेछता का वहुत कुछ श्रेय बाल विवाह जैसी 
धृशित प्रथाओं को है । माता-पिता का थह पवित्र कत्त व्य है कि 
थे अपनी सतान को पवित्र वातावरण में रक्‍खें, विकारी वायु 
मण्डल से वचाव ओर अधिक से अधिक ब्रह्मचय पालने के 
संस्कार उनके हृदय में डालें ओर उड्ढें पाठन का अवसर दें । 
युवावस्था का आरम्भ हो जाने पर उन्हें विवाह-बन्धन में बांधे 
इससे उनका स्वास्थ्य दृढ़ होगा, संतान वछ शालढ्ली होगी और रोगों 
का आक्रमण सरठता से न हो सकेगा । ब्रह्मचय धर्म के पालन से 
आत्मिक कल्याण भी होगा | वाल-विवाह की संतान अत्यन्त दवल 
शक्त, मुदौर ओर अनुपयोगीं होती है। उससे फिर जो सतान 
होती है बह आर भी अधिक निरवछ होती है। इस प्रकार 
निर्बछता की इस परम्परा से संसार को, राष्ट्र को और समाज 
को भयंकर क्षति का सामना करना पड़ता है। ऐसी संतान देश 
और जाति का मंगल नहीं अमंगठल करती है। वह भारभूत है 
आर म॒त्युसंख्या में वृद्धि करने के अतिरिक्त उसका दूसरा कोई 
उपयोग नहीं है । 
३. 
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है ओर भसबिज्य में भो होता रहेगा। फिर भी जीव एकान्त 
प्राय रूपए नहां है, वह द्रव्य रूप भी है। इस कारण पर्यायों का 
परिबतंन होने पर सी द्रव्य रूप से नित्य है। द्रव्य का कभी 
विनाश नहों होता अतण्व जीव का सी कभी स्वधा विनाश नहीं 
हो सकता | इस प्रकार द्रव्य से नित्य यह जीव अनादि काल से 
पर्यायों की अपेक्षा अनेक गतियों में अनेक रूपों से, अनेक आहक्ृ- 
तियों में उत्पन्न होता रहा है। इन विभिन्न सांसारिक पर्यायों का 
मुख्य कारण कम है। कर्मो' की अनादिकाढीन सयोग परम्परा ने 
इसे अपने स्वरूप से स्थिर होने से रोक रक्‍खा है। कर्म रूप मदारी 
जीव रूपी वानरों को नाना नाच नचा रहा है| समोहनीय कर्म सब 
कर्मों में अधिक बलवान है। इसके वश में हुए जीव घोर दःखों 
के पात्र बनते है । यह सार असार, हिताहित की पहचान नहीं 
होने देता | इसक्रे उदय से जीव दुःख को सुख सममभ बैठता है 
और उसी को प्राप्त करने में सदा संछग्न रहता है। विषयों के 
भोगोपसोग में संसारी जीव ने सुख की कल्पना करली है। किन्तु 
तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो विषय सुख, सुख नहीं, सुखाभास 
है। जैसे खुजली को जुजाने के समय क्षणिक सुख सा प्रतीत होता 
है किन्तु उसका परिणाम अत्यन्त दुःखजनक होता है, इसी प्रकार 
वषय-सुखों का परिणामधार अति घोर दुःख है। फिर भी मोही 
जीव राई भर सुख के लिए दुःख का सुमेरु सिर पर उठाये फिरता 
है। यह मोह का महात्म्य हैं। अज्ञान की छीला है ओर अबिबेक 
का विलास है| विवेक पुरुष वस्तु तत्व का यथाथ स्वरूप जान 
कर सच्चे आत्मिक सुखको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और 


संसार के इन तुच्छ॑, क्षणिक और दुःखद सुखों से विरक्त रहते हैं। 


हि 
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इन विपय भोगों के पास सें पड़ कर जीच ने अब दक विकट 
संकट सहे हैं । 

यह जीव कभी-कभी वेषयिक रूुखों की प्राप्ति के छिए घोर 
पाप करता है ओर उसका परिणास भुगतने के लिये नरक में पहुँ- 
चता है। वहां की असह्य ओर श्रवण मात्र से कंपकंपी उत्पन्न करने 
वाली भयानक वेदनांएं सहन करता है| नरक की यातनाएं इतनी 
भीपण हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता । उन देदनाओं से निमेष 
मात्र भी वीच में अबकाश नहीं मिलता | प्रथम तो वहां की भूमि 
ही इतनी वेदना प्रद है कि उसका स्पश होते ही नारकी जीव कों 
इतना कष्ट होता है जैसे एक हजार बिच्छुओं ने एक साथ शरीर 
में ढंक मारा हो | वह वेदना निरन्तर, अतिपल बनी ही रहती हैं , 
तिस पर नारकी जीव आपस में मारकाट सचाते हैं। एक-दूसरे 
को असह्य कष्ट पहुँचा कर भी सन्तुष्ट नहीं होते | फिर परमाधामी 
देवता अपने स्वाभाविक क्र र परिणामों के कारण गजब ढाते हैं। 
उन्हें कोल्हू में पेरते हैं | काट-काट कर तिल के वरावर टुकड़े करते 
हैं। उवछता हुआ शीशा वलात्‌ मुह फाड़कर डाल देते हैं। नारकी 
जीव अत्यन्त दीनता के साथ बिछ-बिलाते हैं, आक्रन्दन करते हैं, 
कोलाहलछ मचाते हैं, पर सव निरर्थक होता है। हाय माता। 
वचाओ ! हे तात ! रक्षा करो !? इत्यादि शब्द बोलते हैं पर माता- 
पिता उस समय काम नहीं आते | अकेले ही उसे सम्पूर्ण ढुःखों का 
सामना करना पड़ता हैं। 


लम्बी आयु सामराप्त कर नरक से निकलने पर प्रथ्वी, पानी, 
या वनरपतिकाय में जन्म लेठा है | वहां से मरकर फिर वायु-काय 
या अग्न्काय में उत्पन्न होता है। एक वार जन्म-मरण करके छुट्टी 
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मिल जाती होती तो गनीमत थी। ऐसे-ऐसे जन्‍्म-मरण उसे 
असंछ्यात्त वार करने पड़ते हैं । किसी प्रकार पाप कर्म क्षीण हो 
गये ओर पुरप्र का उदय हुआ तो अत्यन्त कठिनता से त्रस-पर्याय 
की प्राप्ति होती है| समुद्र में फेंके हुए चिल्तामणि का मिलना 
जितना दुलम है उससे भी कहीं अधिक दुलूभ त्रस पर्याय पाना है 
ब्रप-यर्पीय पा जाये पर भी जीव कभी कृमि छट आदि दो इन्द्रियों 
वाला होता है, फिर तीन इन्द्रियां मिलती हैं, कभी-कभी भौंरा 
आदि चार इन्द्रियों वाला प्राणी होता है | पांच इरिद्रियों की ग्राप्ति 
होना फिर भी दुलूम हैं। पुण्य योग की प्रबछता से सौसाग्यवश' 
कभी पांच इन्द्रियां भी मिल जाती हैं तो मन के अभाव में वह 
निरथेक-सी हो जाती है । अधिकतर पुण्य का उदय हुआ और मन 
के साथ पांच इन्द्रियां भी प्राप्त हो गई' तो क्रर हिंसक पशु-पक्षी 
आदि होकर जीव फिर पाप कर्मों का उपाजन करता है। उन पाप 
कर्मा का फछ सोगते के छिए फिर नरक से पड़ता है और फिर 
पूर्वोक्त सभी वेदनाएं ओर दुरावस्थाएं भोगता है | फिर वही एके- 
निद्रय आदि अवस्थओं मे बेदनाएं सहन करनी पड़ती हैं। वहां न 
कोई साता पूछने आता हैं, न सान्लना देने आता है, न हुःख में 
हिस्सा वांटके में समर्थ होता है। जीव को समस्त दःख विवश हो 
कर अकेले ही भोगने पड़ते है । 


इस प्रकार पाप-कर्मों फा फछ भसोगते-भोगते, नाना पर्यायों 
में भ्रमण करते-करते, न जाने कितने दीत्र काल के पश्चात्‌ 
अत्यन्त वीत्र पण्य के संयोग से मानव-पर्याय की प्राप्ति के योग्य 
होता है । सनुप्य पर्याय में आते समय पहले माता के गर्भ में रज- 
वीय का आहार करता है। जो वस्तु दर्शन मात्र से घृणा 
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उत्पन्न करती है, जिसका नाम सुनते ही हृदय में अरुचि का भाव 
जायृत हो जाता है, उसी चीज से मानव-शरीर का निर्माण 
होता है । 

माता के गर्भ में, काछ कोठरी से अधिक तंग जगह में, 
लगातार सवा नो महीने के छगभग ओंधा मुह किये हुए पड़ा 
रहता है । यदि निकचित वायु का वध हुआ हो या छस्वी 
आयु मिली हो तव तो जीवित रहता हे अत्यथा गभे में हीया 
गर्भ से वाहर आते ही काछ का ग्रास वन जाता है। गभ से वाहर 
निकलने पर भी इन्द्रियां वेकार होने से शॉशव काल में मोन भाव 
से भूख, प्यास, रोग आदि की पीड़ा सहनी पड़ती है। मल-मूत्र 
से छिपटे हुए पड़ा रहना पड़ता है । 


शेशव व्यत्तीत होने पर भी अनेक मनुष्य अन्धे, बहरेया 
घूगे होते है। अथवा अनाये क्षेत्र में अनाय कुछ में या अनार्यो' 
के ससर्ग में पढ़ने के कारण पशुओं की भांति ही अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं ! तात्पर्य यह है कि मनुष्य पर्योय पा लेने पर भी 
उत्तम कुछ, अविकल अंगोपांग, परिपूर्ण इन्द्रियां, घार्मिक सज्जनों 
का सहवास, घर्म का श्रवण, धर्म-श्रद्धा आदि की प्राप्ति होना 
अत्यन्त ही कठिन है। 


देवानुप्रियों | सौभाग्य से आपको उपयु क्त समी दुर्लभ वस्तुओ 
की प्राप्ति हुई है। यह साधारण सौभाग्य नहीं। पुनः ऐसा 
सोभाग्य प्राप्त होने का नहीं है । चेतो, जायृत होओ, आत्मा के 
असली स्वरूप को पहचानो | उसे प्राप्त करते का प्रयत्न करो। 
भोह की लीला में सुग्य न वन्तों । यह अनमोल जीवन दी काल 
तक दिका नहीं रहेगा । कुझ की नोंक पर छटकठा हआ ओस का 
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वूद अधिक समय तक नहीं ठहर सकता । यह जीवन भी इसी 
प्रकार क्षणिक सममो | क्षण-क्षण मैं अमूल्य व्यतीत हो रहा है। 
भविष्य का भरोसा न करो | कौन जानता है किस क्षण में रूत्यु 
के दूत आकर प्राण हरण कर ले जाएंगे ? इसलिए भगवान्‌ ने 
समय सात्र सी प्रमाद करने का निषेघ किया हैं। वह निषेध 
साधारण निषेध नहीं है-२६ बार निषेध करने में गहरा रहस्य 
है। उस रहस्य तक पहुँचने का प्रयास करो | अब तक तुमने बहुत 
सा समय व्यर्थ गंवा दिया है, पर अब जो कुछ तुम्हारे हाथ में 
है उसका सदुपयोग करो । जीवन में धर्म की प्रतिश्॒ करो। अन्तः 
करण से संयम की साधना करो, मन से आत्मा-परमात्मा का 
चिन्तन करो, कानों से घर्स का श्रमण करो, नेत्रों को झास्त्रा- 
वछोकन ओर संतों के दर्शन में छगाओं। सम्पूर्ण शक्तियां 
एकत्र करके अध्यात्मिक आराधना में मग्न हो जाओ | संसार-समुद्र 
से पार उतरने का; ठुःखों के दावानछ में जलने से वचने का, अनन्त 
और शाश्वत सुख प्राप्त करने का यही मार्ग है, यही उपाय है ।” 


श्री सुधर्मा स्वामी के इस प्रकार के उपदेश को श्रोता बढ़े 
चाव से सुनते रहे। उनके शब्दों में अतीत प्रभाव था। वे 
श्रोताओं के अन्तःकरण पर विरिक्त की छाप-सी छगा रहे थे। 
अतएवं जब उपदेश समाप्त हो गया तो अनेक श्रोताओं ने 
अपनी पापपूर्ण प्रवृत्तियों का परित्याग किया, कितनों ही को 
पाप कृत्यों के प्रतिधोर घृणा उत्पन्न हो गई | 

जम्बूकुमार मन्त्र-मुग्ध-्से उपदेशास्तत का पान कर रहे थे। 
वे उपदेश सुनने में तन्‍्मय हो गये थे। जब उपदेश समाप्त 
हुआ तो मानों उनकी तनद्रा दूर हो गई। उन्हें अपना असंमयी 
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जीवन कांटे की तरह चुभने छगा। अतः उन्होंने सांसारिक उपा- 
धियों से मुक्त होने का सन ही सन संकल्प किया। संयम 
धारण करने के लिए वे अत्यन्त उत्सुक हो उठे । वे श्री सुधर्मा 
स्वामी के समीप पहुँचे और अपने भाव इस प्रकार व्यक्त करने 
लगे:-- 
.... प्रमो ! संसार सें विविध व्याधियों की धाराएं वह रही 
हैं। आपने प्रवचन का पीयूप वहा कर मेरे हृदय को अत्यन्त 
शान्ति पहुँचाई है | ससार से मुझे छूणा हो गई है। मोगोपभोग 
भोगने की मेरे चित्त में तनिक भी चाह नहीं रही है। में दीक्षा 
धारण करना चाहता हूँ । माता-पिता की आज्ञा प्राप्त करके आप 
के चरणु-कमछों का श्रमर बनने के लिए श्ञीत्र ही उपस्थित 
होऊंगा । 

इस प्रकार निवेदन कर जम्बूकुमार अपने घर की ओर छोट 
पड़े । जब वे नगर में प्रविप्ट होने के छिए दरवाजे में घुसे तब 
देवयोग से तोप का एक भयानक घड़ाका हुआ । दरवाजे के ऊपर 
फे कोट का एक खंगूरा द्वट कर जस्बूकूमार के पास धमाक से गिर 
पड़ा। एक बड़ा-सा पत्थर उनके दोनों परों के वीच में होकर निकल 
भया। जम्यूकुमार वाल-वाछू बचे । 

इस दुर्घटना ने जम्बूकुपार की विचार धारा को उत्त जित 

कर द्या । उनके वेराग्य में ओर अधिक उम्रता आगई । वह सोच 
ने लगे-प्रगाह आयु कम के वन्ध के कारण ही सें चच सका हैँ । 
अन्यथा अभी इसी क्षण इस शरीर से प्राण पखेरू उड़ जाते। 
सचमुच श्री सुधर्मा स्वासी ने जीवन की अनित्यता का जो शाव्दिक 
पणुन किया था उसे प्रकृति ने साक्षात्‌ करफे उसका समर्थन 
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किया है। क्षण भर का भी प्रमाद अनर्थ का कारण है। यदि मेरे 
जीवन का अन्त आ गया होता तो असंयत अवस्था में मेरी मृत्यु 
होती । दीक्षा धारण करने का मैंने निश्चय कर लिया है फिर भी 
उसमें अभी कुछ विलम्ब छगेगा। तब तक जीवन पर विश्वास 
रखना भी उचित नहीं है। अतएवं यह श्र यस्कर है कि मैं फिल- 
हाल वापस लछौटकर सुधर्मास्वामी के समीप जाकर ग्ृहस्थ धर्म 
धारण कर लू । जब दीक्षा लूगा तो श्रावक-ग्रहस्थ घर्स की 
अवस्था में ले लूगा । असंयम से देश संयम तो असंख्यात-गुणा 


अधिक कल्याणकारी है | हे 
गहस्थ पम-धारणशु 


इस प्रकार विचार कर जम्बूकुमार श्रीसुधर्मा स्वामी के 
निकट पहुँचे । घटी हुई घटना का वर्णन कर ग्रृहस्थ धर्म घारण 
करने की इच्छा प्रदर्शित की । वोले--“भगवान्‌ ! मुझे गृहस्थ- 
धर्म में तो अभी दीक्षित कर दीजिये ।? 

श्रीसुधर्मा स्वामी ने उनकी प्राथना स्वीकार करली । बह 
बोले--देवालुप्रिय ! ग्रहस्थवर्म धारण करने के लिए यह प्रतिज्ञाएं 
लेनी पड़ती हैं:--- 

(१) मैं निरपराधी त्रस जीव की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं 
केरूगा। 

(२) मैं धरोहर आदि के विषय में स्थूछ असत्य भाषण 
नहीं करूगा ओर हिंसाजनक सत्य भाषण भी नहीं करू गा। जेसे 
अन्धे को अन्धा कहना इत्यादि । 

(३) मैं राज-दण्डनीय और छोक निन्‍्दनीय स्थूछ चोरी 
नहीं का | 
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(४) मैं अपनी विवाहिता पत्ली के अतिरिक्त संसार की 
समस्त स्त्रियां को माता, वहिल और पुत्री के समान ससमू गा । 

(४) मैं अमुक स्यादा तक ही परियग्रह रक््खूगा। उससे 
अधिक कदापि नहीं | 


गृहस्थ के यह पांच मूल ब्रत हैं। इनके अतिरिक्त दशों 
दिश्ाओं में जाने की मर्यादा करना; उन दिशाओं की स॑-मा को 
भी प्रतिदित कम करना, निररथक सावद्य व्यापार का त्याग करना 
आत्मा में समताभाव का पोपण करने के लिए प्रतिदिन प्रात:-- 
सायंकाल सामायिक करता, पर्व के दिलों में अष्टर्म,-चतु्दशी- 
पूर्शिमा-अमावस्या के दिन सब प्रकार के आरम्म का त्याग कर 
प्रतिपूर्ण पीपध करना, भोगोपभोग की सामभ्री का परिणास करना 
ओर घर पर आये हुए उत्क्ृप्ट, मध्यम तथा जघन्य अतिथियों 
का यथोचित सत्कार करना, यह संक्षिप्त गृहस्थ धर्म का वर्णन है । 


सच्चे जैन गृहस्त को प्रत्येक व्यवहार अत्यन्त प्रमाणिक 
रूप से करना चाहिए। दया, क्षमा, परोपकार, दीन दुखियों 
की सेवा, श्रमणों का सत्कार, धर्म शास्त्र का स्वाध्याय, कम से 
फम आरम्भ वाली आजीवीका, इत्यादि कत्तेब्यों का सर्देव 
ध्यान रखने वाला गृहस्थ अपने धर्म का भलिभांति पालन करता है 
और अपने सद्व्यवहार से दूसरों पर भी जैन धर्म की छाप छूगाता 
है। वह अपने प्रत्येक कार्य में धर्म--अधर्स का विवेक रखता है । 


इस प्रकार अहस्थधर्म का संक्षिप्त खवरूप वतला कर श्री 
सुधमीस्वामी ने जम्बूकुमार को गृहस्थधर्स की दीक्षा दी और 
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जस्बूकुमार प्रसन्नता और संतोप के साथ अपने घर की ओर 
छोटे । 

जम्बूकुमार को घर पहुँचने में काफी देर हो गई थी। उनके 
माता-पिता उनकी राह देखते-देखते उकता गये थे। जब कुछ 
और अधिक देरी हो गई तथा अन्य दर्शकगण लौट आये तो उन्हें 
अधिक चिन्ता हुई । उन्होंने जम्बूकुमार को दृढने के छिए कई 
आदमी इधर-उधर भेजे । इतने में जम्बूकुमार जा पहुँचे और 
'साता-पिता को ऐसा संतोप हुआ जेले कोई खोई हुई वहुमूल्य 
बस्तु प्राप्त हो गई हो । 


जम्बूकुमार को सामने पाकर माता-पिता ने कहा--बेटा ! 
आज बहुत विलूम्ब करके छोटे । दूसरे छोग तो कभी के आ पहुँचे 
'हैं | तुम्हें न आया देख हमें बड़ी चिन्ता हो गई थी। छाल ! इतनी 
देर न छगाया करो | तुम जानते ही हो, तुम्हारा यह चांद-सा 
मुखड़ा देखे विता हम छोगों को चेन नहीं मिलता तुम्हारे विना 
यह मकान सूना-सूना जान पड़ता है | तुम्ही तो इस घर की श्री 
हो । इसी कारण घर से बाहर निकलने देने की इच्छा नहीं होती 
हमारा बस चलता तो तुम्हें अपनी आंखों की पुतलियों में बन्द 
, कर रखते । अस्तु, विश्वामकर लो, थकावट हुई होगी |? 


माता-पिता के सरछ और स्नेह पूर्ण हृदय से निकले हुए 
यह वचन सुनकर जम्बूकुमार गद्गदू हो गये। अतीव नम्नरता और 
विनय के साथ उत्तर में कहने छगे--“पूज्य माताजी और पिता- 
जी | में सभी छोगों के साथ आपकी सेवा में आ उपस्थित होता 
किन्तु नगर के फाटक सें प्रवेश करते ही अचानक एक कंगुरा द्ूट 
पड़ा । आपके आशीवाद ने कवच बन कर मेरी रक्षा की। वह 
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मेरे ऊपर न गिर कर पास में गिरा और एक वह़ा-सा पत्थर मेरे 
दोनों पेरों के बीच में होकर निकलछ गया | इससे मुझे झुत्यु का भय 
तो नहीं हुआ । अलबत्ता यह विचार आया कि यदि आज अचा- 
नक मृत्यु हो जाती तो असंयमपृर्वक जीवन त्याग करना पड़ता 
फिर भी जीवन का क्या भरोसा है ? यह सोच कर में श्री सुधर्मो- 
स्वामी के पास छोट कर गया और ग्रहस्थ धर्म को धारण किया । 
इसी कारण यहां पहुँचने में विलम्ध हो गया है 

जम्पूछमार की बिपति की घटना सुन कर साता की आंखों 
में वात्सल्य के कारण जल भर आया। उसने जम्बूकुमार का सिर 
चूमा ओर बड़े ही चाव के साथ उन्हें पुचकार कर सिर पर हाथ 
फेरने लगी । मानो वह हाथ रक्षा-कृवच था, जो पुत्र को संसार 
की समस्त दुघटनाओं से बचाने में समथ है। उस समय पिता की 
आंख भी ब्यड्वा आई और थोड़ी देर के छिए ऐसा जान पड़ने 

लगा जैसे वात्सल्य रस शरीर धारण करके उस घर में आ 
गया है । 

पिता सेठ ऋपभदत्त कहने लछगे--पूृर्थ पुएप आड़े आया 
पटा ! जो तुम सही सलामत आ पहुँचे हो । तुम एकलोते वेटा हो । 
तुम्हार बिना पछ भर भी हमारा जीवित रहना संभव नहीं ।? 


जम्बूकुमार--पिताजी, आप छोगो का मुझ पर जो असीम 
प्रेम है, उससे मैं अपने को धन्य सममता हैँ । सोभाग्य से आपकी 
सुझे पर असीम कृपा है | फिर भी संसार बड़ा विचित्र है और 
पस्तु स्थिति यह हे कि अत्यन्त स्नेही स्वजनों को भी वियोग सह 
फर रहना पड़ता है। यह मेरा और आपका जो संयोग हआ है। 
सो इसका एक ही फल है--वियोग ! संयोग स्थायी नहीं रह 
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सकता। वह मिटने को ही उत्पन्न होता है। और जब उसका अन्त 
अवश्यम्भावी है तो क्यों न हम ऐसी स्थिति प्राप्त करें कि वियोग 
का वाण हमारे हृदय में वेदना उत्पन्न न कर सके ? यह स्थिति श्राप्त 
करने का मोह त्याग कर देना ही एक मात्र उपाय है। जहां 
सोह नहीं वहां वियोग-वेदना भी नहीं है। संसार में प्रतिदिन 
छाखों व्यक्ति ग्रत्यु को प्राप्त होते हैं। उनकी मृत्यु से न हम मातम 
मानते हैं, न दुःख का हक करते हैं | इसका कारण यही है कि 
उन पर हमारा राग नहीं हैं। हमने जिन्हें अपना सान छिया है, 
जिन पर हमारा मोह है, उन्हें भी यदि पर समझ लिया जाय तो 
उनके वियोग से भी व्यथा न होगी। अतएव दुःख और शोक से 
बचने का एक सात्र उपाय राग भाव की निवत्ति है | यही सोच 
कर, श्री सुधर्मो स्वामी की वाणी सुन कर मैंने सांसारिक मोह- 
ममता से मुक्त होकर दीक्षा घारण करने का संकल्प किया है । 


जभ्मूछुमार का अन्तिस वाक्य सुनते ही उनके माता-पिता 
को ऐसी वेद्‌ना हुई जैसे किसी ने कलेजे पर छुरी चलछादी हो | 
वह अपने को सम्साल कर बोलें--वेटा ! यह कसी बात करते हो ? 
अभी तुम नादान हो । हमने बड़े छाड़-प्यार के साथ पाल-पोस 
कर तुम्हें इतना वड़ा किया है। तुम जैसे बिन्नीत पुत्र को अपने 
मां-बाप की सेवा करती चाहिए और तुम उल्टे हमें छोड़ कर 
जाने की. बात करते हो ! भरा यह केसे संभव है ? क्‍या यह 
तुम्हारा कत्तव्य है! यह: विपुर ऐश्वर्य और प्रचुर धन्त तुम्हारे 
लिए उपाजेन किया है। तुम चले जाओगे तो इसे- कौन सोगेगा ९ 
छोग पैसे पेसे को मोहताज -रहते हें ओर तुम इस अपरिमित द्र्व्य 
राशि को पैरों से ठुकराने का विचार करते हो ! तुम्डें हम छोग 
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प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो 
इस वात की रात दिन चिन्ता रखते है ओर तुम हमारे दुःख 
की कल्पना न कर इस प्रकार निर्दयता फे साथ हमें त्यामने को 
तत्पर होते हो १ साधु की वृति का पालन करदा हंसी ठट्ठा नहीं है 
चढ़े-बड़े धीर-वीर पुरुप भी उसका पाछन करने में विचिछित हो 
जाते हैं। वह तो लोहे के चने चवाना है । इसलिए बेटा | इस 
विचार को त्यागों। गृहस्थ धर्म का पालन कर न्याय नीति के साथ 
संसार व्यवहार चलछाओ । इससे आत्म कल्याण भी होगा और 
ल्येकिक धर्म का भी पाछन हो सकेगा | 


इसके अतिरिक्त अभी तुम्हारे पाणिग्रहण की तंयाररेयां 
हो रही है | देखो, सौभाग्यवती ख्रियां विवाह के संगछगान 
गा रही हैं। सबके हृदय में एक अपूर्व उमंग है, हार्दिक उल्लास 
है। वाद्यों की यह कर्ण मधुर ध्वन्ति आकाश को व्याप्त कर 
रही है । आत्मीय जन विवाह के साज सजाने में व्यग्न है। ऐसे 
सुसमय पर तुम साधु बनने की, वात कर रहे हो ! छोग सुनेगे, तो 
हंसी उद़ायेंगे । उुम्हारे साता-पिता को रूझ्जित होना पड़ैगा । 
उन कन्याओं की कया दशा होगी जिन्होंने हृदय से ठम्हें वरण 
कर लिया है .? उनके सात-पिता के हृदय में फेसा घाव लगेगा १ 
कफुचर, इन सव बातों का विचार करो । अपने विचार को 
चदलो | 


पिता के स्नेह, समता ओर अनुनय से भरे हुए वचन सतत 
कर भो जम्वूकुमार के हृदय से किद्धित परिवर्तन न हुआ। 
चह अपने संकल्प से लेशमात्र भी दिचलित नहीं हो सका। 


चंराग्वय फी प्रचछतर आंधी में सेठ ऋपभदत्त का कधन झाझ दी 
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रुई के समान पलमर में उड़ गया | उसने कहा--पिताजी, आप 
का सुझ पर असीस स्नेह है, यह में खब जानता हैं । आपने मुझे 
बड़े यतन से पाछा है; इस उपकार का प्रतिदान दे सकना मेरी 
शक्ति से परे है। आप अब भी मेरी अतिशय चिन्ता रखी हैं। 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते इसमें जरा भी सम्देह नहीं 
मगर पूवकत कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगता पड़ता है । 
असाता वेदनीय कर्म का उदय आने पर शार्र,/रिक और मानसिक 
व्याधियां जब किसी को घेर लेती है तब घन से, जन से या अन्य 
किसी साधन से उनका प्रतिकार नहीं हं,ता । आयु कम जब 
समाप्त हो जाता है तब कोई किसी को अपनी आप का थोड़ा 
भाग देकर जीवित नहीं रख सकता। ऐसा करना मानव-शक्ति 
से चाहर है | उस समय, जीवन को निरर्थक व्यतीत कर देने 
की वेदना होती है । अतएब उस बेदना से बचने के छिए और 
भविष्यकालीन कल्याण के लिए शीघ्र से ज्षीत्र प्रत्येक विवेक 
शील व्यक्ति को कटिवद्ध होना चाहिये। 


साधुबृतति में घोर कष्ट हैं यह में स्वीकार करता हूँ, किन्तु 
आत्मा में अनन्त ओर असीस शक्ति है वह संसार की 
समस्त वेदनाओं को सहन करने की क्षमता रखती है। अतएव 
कष्टों से घबड़ाने का कोई कारण नहीं है। आप तनिक भी चिन्ता 
न करे । मैं समस्त उपसर्गों का परीषहों, मुसीबतों का सहषे 
खागत करूगा और. उन्हें अत्यन्त घेय॑ के साथ सहन करूगा। 
कर्मों की निर्जरा का यही सफल उपाय है। मेरा संकल्प सदृढ़ है। 
बह हृदय की क्षणिक तरंग नहीं है । अनुग्रह कर मुझे आज्ञा 
दीजिये। 
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पिता-पुत्र का वातीछाप सुनकर माता घारिणी का हृदय 
गहरी चोट अनुभव कर रहा था। पुत्र के अन्तिम वाक्यों से 
उसके संकल्प की दृढ़ता देखकर उसे घोर निराश हुई। उसका 
माठ-हृदय चीख उठा । नेत्रों से नीर का मरना बहने छगा। थोड़ी 
देर तक उसके मुह से कोई शब्द न निकछा | नीरव शान्ति रही 
पर सभी के हृदयों में भावों का प्रवछ अन्धघड़ चल रहा था। 
थोड़ी देर के सौन के वाद साता ने अपने को संभाल कर कहा 
घेटा ! तुम इतने अधिक 'निदेथ चन कर दया घर्म का पालन 
करने का हठ कर रहे हो ! हृदय में शूल-सा भीकने वाला, 
हुःसद शब्द कह कर सत्य महात्रत की साधना कर रहे हो? 
हमारे ह/सलछों को ओर नवयुवती आठ कन्याओं के अरमानों 
को लूटकर अचौर्य महात्रत को धारण करने जा रहे हो 
विवाह की प्रतिज्ञा कर के, कन्‍्याओं को अविवाहित छोड़ कर 
भाग जाने से ही क्‍या ऋग्मचर्य की आराधना झोभा देती है ९ 
गृहरधी का सारा भार-सम्पू्ण परिग्रह के उत्तरदायित्व का बोमक 
पिता के मस्थे मढ़ते से ही क्या परिम्रह त्याग को प्रतिष्ठा होती है १ 


भावा कहती गई“-चेटा, मेरी आंधों के तारे, क्‍या इस 
प्रदार निराधार छोड़कर, हमारी तमास आज्ञाओं पर पानी फेर 
कर साथु वन जाना उचित है। माता के अगाथ स्नेह का थोड़ा तो 
खयाल करो । मेने कितने अरमान फे साथ हुम्हारे ब्याह के साज 
सजाये हैं, सो में ही जानती हूँ । बह; क्‍या ठुम माता फे आग्रह 
को रवीकार न करागे ९ 

जम्यूकुमार दात्सलय का सतत माता के भद्र उदगार सन कर 
भ्रण भर हतच॒द्धि हो गया । दूसर ही क्षण जेसा उसको निद्रा दूर 
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हो गई । उसने सोचा--मावा-पिता की मतता का अन्त नहीं है। 
इनकी यह मसता मेरे आत्म कल्याण में अन्तराय उपस्थित करती 
है, यह कदाचित्‌ सहन भी कर लेता पर इससे इनका भी तो भारी 
अनिष्ट होगा | किसी प्रकार मोह के इस बधन को तोड़ फेकने से 
ही इनका मोह कम होगा और मेरा भी कल्याण होगा । इनके इस 
समय के अनुरोध को स्वीकार करने से मेरे अहित के साथ-साथ 
इनके आत्मिक कल्याण में भी तीज बाधा होगी। क्षशिक मोह- 
विलास की रक्षा करने की अपेक्षा शाश्वत मगर की रक्षा करने से 
ही में अपने माता पिता की अधिक सेवा बजा सक्ू'गा ।? इस प्रकार 
विचार कर उसने दृढ़ता धारण की और माता के अनुरोध को 
अत्यन्त नम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया। माता और कोई 
गति न देख कर “भागते भूत की छगोटी भक्ति? इस छोकोक्ति का 
अनुसरण करती हुई बोली--'देखो छाछ क्‍या इस प्रकार लोक 
में उपहास कराने के छिए, अपनी इज्जत-आचरू की घुरी तरह 
फजीहत कराने के लिए ही मैंने सवा नो महीने तक तुम्हें गर्भ 
में घारण किया था ? हम छोग उन कन्याओं को और उनके 
माता-पिताओं को केसे मुह दिखाएंगे ? अधिक दिनों नहीं ठहर 
सकते तो कस से कम विवाह होने तक तो ठहर जाओ ।' 


माता की यह बात सुन कर जम्बूकुमार पसीज गये। वे 
नीचा मुह करके थोड़े मुस्कराये और मुस्कराहट को ही स्वीकुति 
का चिह्न समककर माता का हृदय बांसों उछलने छगा। उसने 
विवाह की तैयारियां, जो अचानक विध्न ? पड़ने से रुक गई थी, 
करने के लिए सब को आदेश दिये और स्वयं काम में जुट 
पड़ी । ; 
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न करो, वल्कि वास्विक तथ्ग्र के आधार पर इसे हल करो |? 
छठी कन्या ने कहा--झुमे भी यही जान पड़ता है कि 
नि दीक्षा लेने का अब तक निशंय न किया होगा, आन्यथा 
विवाह का खंछ क्‍यों रचा जाता ( फिर भी थोड़ी देर क्रे छिए 
मानले कि वे दीक्षा लेने का संकल्प कर चुके हैंतो भी क्या 
हम आठ नवयुवती ओर सोन्दयशालिनी स्खियों में इतनी भी शक्ति 
न होगी कि उन्‍हें रोक सके ? वे तो अभी साघुत्व के उम्मीद- 
वार ही हैं, वड़े बड़े ऋषि-मुनि सी अपनी वर्षों की तपस्था 
को धूल में मिलाकर स्त्रियों के जाल में फंस सकते हैं । हम मिलकर 
उन्हें अपने हादिक अनुराग से आक्ृष्ट कर लेंगी। साधुत्व की 
इच्छा तभी तक है जब तक उन्होंने आपका यह चांद-सा मुखड़ा, 
कमल के समान यह रू्वे लम्बे ठोचन ओर रति को चुनौती देने 
वाला यह सं|न्दय अपनी आंखों से नहीं निहारा है।यह सब 
देखकर सारा वैराग्य हिरन हो जायगा। ह 


सातवीं कन्या ने अत्यन्त गंभीर मुद्रा, से कहा-वहिनों, 
प्रस्तुत समस्या पर अत्यत्त गहराई के साथ विचार करो । 
अमी वहिन ने जो कहा हैं उसमें साहस और शक्ति का स्पछठ 
प्रतिभास है | मगर विनोद का पुट होने से उसकी गंभीरता कुछ 
सम हो गई है | फिर भी उसका आशग्र यह है कि हमें उन्हीं 
के साथ विवाह-संबंध स्वीकार कर लेना चाहिये | मैं भी इस 
मत का समथन करती हूं। मेरे खयाछ से धर्म शात्र का आदर्श 
भी हम यही शिक्षा देता है। जिसे हमने हृदय से- एक वार 
वरण कर छिया हो, जिसकी मनोहर मृूत्ति को हमने अपने 
मानस-मंदिर में प्रतिप्रित कर छिया हो, वह हमारा मानसिक 
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पति वन चुका है | यद्यपि नीति और समाज के आचार-व्यव- 
शहर की दृष्टि से हमें उसे अस्थीकार कर देने का अधिकार प्राप्त 
मै किर भी धर्म का आदर्श हमें ऐसा करने से रोकता है।अत्त- 
एवं हमें अपने साग्य पर लिसर रह कर यह सम्बन्ध स्वीकार 
झरना चाहिए | 

अन्त में आठवीं ने ऋद्ा--वहिन; तुमने मेरे मन की बात 
कही है| में अव तक महासती राजीमति के चरित्र का विचार 
फर रही थी। उन पुण्यशीला सहासती ने भगवान्‌ नेमिनाथ के 
दीक्षित हो जाने पर दूसरे पुरुण का पाशिप्रहण करना अधर्म 
समझा था। हम सच प्रभात में मंगलमय ससककर उनके पवित्र 
नाम का स्मरण करती हैं, तो अवसर आने पर उनका अल- 
सरण क्यों न करे ९ अतए्वं मेरी सम्मति में सी यही उचित 
जान पड़ता है कि जिसे एक बार पति के रूप में मन में स्थान 
दे दिया है, उसका स्थान अन्य को नहीं दिया जा सकता । 


इस प्रकार विचार-विरियम के पश्चान भआर्ठों द्वी कन्याओ 
जम्पूकुमार के साथ विचाइ करना सिश्चित कर लिया। यह 
सवाद उस ऊ पिता के पास पहुँचा तो उहेने भी वाध्य होकर 
बीकार कर छिया। दो अर घड़ी धूमधाम से डिवाह की 
यारियां होने लगीं। विचाह में यद्यपि वद् हार्दिक उल्लास-बहद 
ते आतसोद-प्रमोद नज़र चहीं झाता था, एक प्रकार की 
र्सनटा दा चाताबरण छा रहा था, फिर भी चड़े ठाटन्से 
पबाह के पृवेचर दस्तूर होने छंगे। अन्त से नियत रूमय पर 
धि पृचक पाशिप्रहण संस्कार हो गया और बरात छोट आई। 
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सहाग रात 


विवाह में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति दहेज के रूप 
जम्बूकुसार को मिली थी।| वह सव॒-अभी व्यवस्थित रूप 
नहीं रक्खी जा सकी है। सारा माछ-असबाब उन्तके मकान 
चोक में पड़ा हुआ है। 


अर #<£ 5 


जम्बूकुमार अपने शथन-कक्ष में पहुँचे हैं। आठों नवविवा- 
त बघुएं सोलहों शगार सजकर, देवांगनाओं के समान जम्बू- 
कुमार के सन्निकट आ पहुँची। पर जस्वूकुमार ने उनकी ओर 
रुख भी न किया। वे विरक्ति रस में डूबे हुए, मूर्ति की भांति 
निश्चलछ बठे रहे | उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का, वात 
चीत करने का प्रत्येक प्रथत्त निष्फक होता दिखाई देने छगा। 
वे सब मन ही सन सोचने रूगीं--सिर्फ रात भर का समय है। 
प्रातःकाल होते ही यह दीक्षा ग्रहण करलेंगे। समभाने घबुमाने 
का बस यही अवसर है ! यह अवसर हाथ से निकल जायगा 
तो स्वामी भी हाथ से निकल जाएंगे। आठों ने उनके पलंग 
को घेर लिया और जम्बूकुमार को समझाने, और रिकाने का 
प्रयास प्रारम्भ किया । 


किसी ने कहां--स्वामिन ! यदि आपकी यही इच्छा थी यदि 
आप थोगी ही बन जाना चाहते थे तो आपने विवाह के महान 
उत्तरदायित्व को क्‍यों स्वीकार किया ? बिना विहाह किये भी 
तो योगी बन सकते थे। हम भोढी साठी ओर दुनियादारी से 
अनभिन्ष बालिकाओं के साथ आपने विश्वासघात क्‍यों किया ९ 
हमारे सौभाग्य के सूर्य को उदित होने से पूथ. ही अस्ताचछ पर 
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पहुँचा टेना क्या आप सरीखे विवेकशील सज्नन को न्याय संगत 
प्रतीत होता है ? क्‍या यह स्पप्ट रूप से हिंसा नहीं है ? कृपा कर 
यह तो बताइए कि हमने आपका क्या भीषण अपराध किया है 
जिसका दंड आप हमें दे रहे हैं ? जब आपने हमें अपनाया [हि, 
सीकार किया हैं तो निषप्कारण तज देना क्या उचित है ? अब हम 
किसके सद्दारे अपना जीवन बिताएंगी ९ हमारी जीवन-नोका को 
मंगधार में छोड़कर आप कैसे जा सकेंगे ? थदि आपके हृदय में 
अनुराग नहीं है तो क्या दया भी नहीं है । हम अवछाओं पर 
आपको तरस नहीं आता ! हमारे सारे अरमान, सब होंसले, 
सम्पूण मनोकामनाएं मिट्टी से मिल रहे हैं। कृपा कर ऊंचे आस- 
मान पर चढ़ाकर पाताल में न पटकिये। नीति का विचार क्रीजिये | 


फिस ने कहा-'नाथ ! अभ्षी आप नवय॒व॒क्क है। प्राचीन 
फाल में शनेक तीर्थद्र ओर वह़ै-बड़े ऋषि महर्षि हो गये हैं 
जिन्होंने विवाह करके, ले/किक धर्म का पालन करने के पश्चात 
दीक्षा अगीकार की थी। क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिली ? फिर आप 
है बर्यो अभी से दीक्षा म्हण करने का दरात्रह् किये बेठे है ? छुछ 
समय के बाद दीक्षा ग्रहण करके आत्म कल्प्राण करने मे हम 
शघपक ने बनेगी | बल्फि हम सब भी अपके साथ संस धारर 
फरफे आपका साथ देगी ।? 

एक बोली--प्राणनाथ ! पति, स्त्री झा ग्राण है। आण के 
जाने पर झरीर घेझार हो जाता है । बद जीवित नहीं रह सकता! 
शाप सचम घारण करऊे कया सचमुच दस छोसों के प्राण लेना 
चाहने ए ९ 


एस प्रकार तरह तरद से समभाने-बुकाने का प्रयत्न किया 
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जा रहा था। किसी प्रकार जस्बूकुमार के हृदय पर प्रभाव डालने 
ओर दीक्षा के संकल्प को त्याग कराने की कोशिश की जा रही थी 
पर जेसे चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता उसी प्रकार नवबंधुओं 
का अनुनय-विनय, हाव भाव आदि अनेक हृदय में जगह नहीं कर 
रहा था । जम्बूकुसार हिमाछय की भांति अचल थे । 

उन दिनों एक चोर ने जबर्थद्रत आंतक फेछा रक्‍्खा था 
जनता की जबान पर सदा उसका नाम खेला करता था। वह 
अत्ययन्त शूरवीर, साहसी और कछुशछ चोर था राजकमंचारियों 
ने चोटी से ऐडी तक पसीना बहाया; महीनों उसकी खोज से मारे-. 
मारे फिरे, उसका पता बताने बाले को बहुमूल्य पुरष्कार की 
घोषणा की, पर वह हाथ नहीं आता था। उसकी कारशुजारी सुन 
कर छोग दंग रह जाते थे । उसके भय से श्रीमान्‌ पीपछ के पत्त 
की तरह कांपते थे। उसका समाचार सुनते ही जनता की छाती 
धकघक करने छगती थी । ऐसा था वह प्रचण्ड चोर ! उसका नाम 


प्रभव! था। 
प्रभव का प्रवेश 


प्रभव को पता छगा कि जम्बूकुमार को करोड़ों का दहेज 
मिला है। उसने उस मुफ्त के माल पर हाथ साफ करने का निश्चय ' 
किया । पांच सो सूर वीर साथियों को उसने अस्त्रशस्त्र से सज्जित 
किया और उन्‍हें साथ लेकर राजगृही नगरी की ओर खाना 
हो गया | 

प्रभव चोर ने किसी प्रकार दो विद्याएं सीख छी थी। एक 
विद्या थी--ताला तोड़ने की ओर दूसरी छोगों को निद्रा से अमि- 
भूत करने की । प्रभव राजगृही के द्वार पर जब पहुँचा तो नगरी 
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फे समस्त द्वार बन्द थे। उसने तत्काल अपनी दोनों विद्याओं का 
प्रयोग किया और बड़ी आसानी से राजगरही में दाखिल हो गया । 
भयंक्रर शत्त्रों से ससक्वित पांच सो वीर उसके साथ थे ओर रात्रि 
का समय था । बह अप्रतिहत गति से सेठ ऋपभदत्त के घर जा 
पहुंचा और उसके भीतर प्रव्रिष्ठ हो गया। उसके पीछे पीछे उसके 
दूसर साथी भी घुस गये। साल सारा चौक में ही पड़ा था। कहीं 
न की यथा किसी से पूछ्दन की आवश्यकता नहीं धी। जितजा 
डिससे बना गठरी बना कर बांध लिया और निर्विष्न काम 


जाने से प्रसन्नना का अनुभव करो हुए सभी चोर रवाना 
तत्पर हुए । 


जम्बूकुमार इस घटना से अनजान थे। चोरों का घसना, 
गठरियों में माल बांधना और चलने को तेयार होना, उन्हें विदित 
था | पर घन-वेभव की सहत्ा का भान उनके हृदय से निकरू 
गया था। मसता उनके हृदय से से सवधा निकल गई थी | वेराग्य 
की उच्च स्थिति में, लोक में वहमृल्य समझे जाने वाले रत्न और 
साधारण पापाणखण्ड एक से ग्रतीत होते हैँ । अतरब जम्बूकुमार 
ने घोरों फो रोकन का उरा भी प्रयत्न न किया | चोर जब चलने 
यो तेयार हुए तव अचानक उनके मन में एक नवीन विचार उत्पन्न 
एथआ | उन्होंने ने सोचा--'आज रात को चोर माल ले जा रहे हैं 
जार प्रभात होते ही मुझे दीक्षा लेचा है। जनता को इन दोनों 
उटेनाओं का हाल एक साथ मसालम हागा। लोग चोरी के साथ 
पी घात सुनकर संभव है दोनों में कार्यफारण सम्बन्ध स्था- 
परत कर दे। अर्थाव फोई कोई यह सोच सकता है कि रात में 
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होकर दीक्षित हो रहा है । 
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यद्यपि ऐसा भ्रम फेंठ जाने पर भी सेरी कोई हानि नहीं होगी 
फिर भी इससे दीक्षा की पवित्रता में अवश्य न्यूनता आ जायगी | 
मुनित्व की अप्रतिष्ठा होगी | 

जम्बूकुमार के हृदय में जैसे ही यह विचार-तरंग उठी कि 
उसी समय देवयोग से चोरों के पेर जमीन से जहां के तहां चिपक 
गये। चोरों का सरदार प्रभव पहले ही घर के बाहर निकल चुका 
था, इस कारण उसऊे पेंर न चिपक सक्ने | वह वाहर से अपने 
साथियों पर विलम्ब करने के कारण भल्ाने छगा और साथी- 
लोग सहसा चिपक जाने के कारण हतवबुद्धि हो रहे | प्रभव को 
जब इस अचिन्तनीय आपत्ति का पता चला तो वह डरते-डरते 
फिर मकान में घुसा और अपने साथियों को विपत्ति में पड़ा देख 
कर अफसोस करने लगा । 

जम्बू प्रभव-सम्बाद 

उसने इधर-उधर कान छगाये तो मकान की चित्रशाला से 
उसे गुनगुनाहट-सी सुनाई दी। प्रभव किसी प्रकार हिम्मत करके 
चित्रशाल्ा में जा पहुँचा । प्रभव को इस नीरब रात्रि में अचानक 
शयनगृह में आया देख कर खयों के आश्चर्य का पार न रहा। 
वह ॒सव इक्ट्ठटी होकर एक किनारे हो गई । ग्रभव सीघा जस्बूकुंमार 
के पास जाकर उनसे कहने छगा--छुमार ! मैंने अपने जीवन में 
न जाने कितने अद्सुत, आश्रयंजनक और साहसपूर्ण कार्य किये 
हैं। उनकी वड़ी रूम्वी कहानी है। आज तक कोई भेरा बाछू भी 
वंका नहीं कर सका है। राज्य के जासूस मेरे पीछे घूमते हैं पर 
मुझे पकड़ने योग्य हिम्मत ओर हिकमत क्रिसी में नहीं है। पर 
आज आपने मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर ढी है | आपने मेरे 
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साथियों पर विचित्र अस्त्र का प्रयोग किया है। मेरे साथियों के 
पर जमीन पर चिपका दिये हैं। अब थे अपने स्थान से हिल-डुरू 
भी नहीं सकी | में आपके कौशल की अन्त:करण से प्रशंसा 
करता हूँ आर प्रतिक्षा करता हैँ कि अब कभी आपके यहां चोरी 
करने न आऊंगा। साथ ही एक प्रार्थना और है मुझे दो विद्याए 
सिद्ध है। वह दोनों विद्याएं में आपको सिखा देने को तेयार हूँ 
र आप अपनी यह चिपकावनी विद्या भुके सिखछा दीछि 
मेरा नाम प्रभव है ।! 


प्रभव की यह अनोखी-सी बात सुनकर जम्बूकुमार चोले-- 

'भाई ! मेने तुम्हारा नाम तो पहले खब सुना था अब साक्षान 
दंस रहा हूं। तुमने विद्याओं के आदान-प्रदान की जो बात 
कही है सो मुझे ल तो कोई विद्या आती है और न हम्हारी 
घिदाएं सीखने की भेरी इच्छा ही है। में संसार के समस्त 
भोगोपभोगों को और विपुछ ऐेश्वर्य को तिनके की तरह त्याग 
पर पातःफाल गुनिन्दीक्षा लेने वाला हू। प्रभात की प्रतीक्षा में 
(एक सूय का उदय हो ओर कब घर छोड़ कर बाहर 
निकल । ऐसी अवस्था में तुम्हारी विद्याएं स,ख कर भला क्‍या 
क्सरूगा १ 


. अम्वृकुमार की बात सुनकर प्रभव चोर विस्मित हो गया। 
तने धन बेभव फो आर अप्सराजों को सात करने वाली नब- 
'पयाटिता पत्नियों को त्याग देना साधारण व्यक्ति का काम नहीं 
९ यह उष्पार काय तो उअत्यन्त प्रदझः मनोवलर वाले पुरुषोत्तम 
है फर सकने है । जहां सकड़ों हजारों आदगी लोक लाम और 


ता 
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नीच काम करते हैं, छोस के सारे अपने प्राणों को भी संकट में 
डालते हैं ओर दर-द्र मटकते फिरते हैं, उस धन के प्रति घूल 
का सा भात्र रखने वाढा यह युवक सचमुच अभिनन्द्नीय है, 
बनन्‍्दत्तीय है । इसफ्रे सिवा जित कासभोगों की कालिसा को अपने 
चेहरे पर वृद्ध तक पोतते हैं; जिनके वश में होकर छोग कुत्तों 
की तरह गछी-गछी मटते हैं, जो कामवासना चड़ै-दड़ै ज्ञाल- 
शाली विह्यनों ओर बड़े-बड़े तपोधनों को भी अपने चंगुल में 
फांस लेती है, उसझे प्रति जस्बूकुमार की यह विरक्ति घन्य है; 
अतिशय धन्य है | 


प्रभव यद्यपि निद॒य हृदय का व्यक्ति था, पर जस्बूकुमार के 
इस अनुपस त्याग के आदर्श ने उसके नेत्र खोल दिये। उसकी 
तंज्योंति चमक उठी । उसके हृदय का देत्य विदीन हो गया 
और, देव उस स्थान पर आसीन हो गया। वास्तविक वात यह है 
कि स्वभाव से आत्मा सदुगुणात्मक है। बाहर का वातावरण, 
दुजेनों का संसगे और अशुस कर्म का उदय आत्मा के असली 
गुणों को आच्छादित करके दुगुणों का केन्द्र बना डालते है। 
फिर भी आत्मा का असली स्परूप नष्ट नहीं हो जाता | वह केवल 
दव जाता है ओर कभी-कभी किसी छोटी-सी घटना से ही वह 
झपर आ जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े क्र रता के अवतार 
भो दयालु के सागर बस जाते हैं। प्रभव॒ के अचानक परिवतेन 
का यही कारण है | यह परिवर्तन जरा भी अस्वाभाविक नहीं है । 


प्रसव के सन में जम्बूकुमार के श्रति अतिशय आदर का 
साव आविभू त हुआ। वह कहते छगा--'कुमार ! स्वतः प्राप्त हुए... 
भोगोपभोगों का परित्याग करना सिस्सन्देह बड़े शूरंबीर का काय 
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है। में आपके इस त्याग का हृदय से अभिनन्द्न करता हूँ किन्तु 
मेरी समझ भें आप कुछ उत्तावलेपन से काम ले रहे हैं। आपका 
त्याग मुझे असामयिक जान पढ़ता है। अभी अभी आपका विवाह 
हुआ है । आपको कुछ समय तक गृहस्थी में रहता 


चाहिये । आप गृहस्थ होकर रहें ओर में आपका दास बन कर 
आपके साथ रहूँगा ॥! 


.._ जस्वूकुमार--भाई प्रसव ! शांयद तुम जानते होंगे 

आत्मा अनादि काछ से भोग सोग रहा है । अनादि कार 
से अब तक विषय भोगों का सेवन करने पर भी इस समय 
त्याग करण उतावछ नहीं हे । यह तो अत्यधिक विलूम्ब है । 
आत्मा इतने जन्मों में भोगों से ठृप्त नहीं हो पाया तो एक 
जीवन के छुलछे वर्षो में केसे ठृप्त हो सक्रेगा ? फिर ज्यों-ज्यों 
आग से ईंधन डाछा जाला है त्वयों त्यों वह अधिक उप्र होती 
जाती है सोगों की. अभिछापा का भी यही हाल है। ज्यों- 
ज्यों भोग भोगे जाते हैं, त्यों त्यों अभिछापा बढती जाती है । 
ऐसी स्थिति में सोगों के पीछे कहां तक भागा जाय ९ अतएव 
यही श्रयस्कर है कि ठृप्ति के छिए भोगों की अभिलाषा से 
ही वचा जाय । इसके अतिरिक्त सुख और शान्ति प्राप्त करने 
का दूसरा उपाय नहीं हैं । यह उपाय मनुष्य स्व मेही 
किया जा सकता है। अन्य भवों में न इतनी शक्ति ही प्राप्त होती 
हैं ऑर न इस सत्य "का अनुभव करने योग्य विवेक ही होता 
तुम कहते हो कि थोड़ी देर गृहस्थी से रहकर फिर मुनि 
जत धारण करनो । पर यह कॉस जानता है कि इस जीवन का 
अन्त कब हो जायेगा जीवन पछ सर में विनष्ट हो सकता है । 


७० .] [ जम्बू-प्रभव-संवाद 





अतर्व जब हमें सद्बुद्धि सूक गई हो और एक पवित्र भावना 
हृदय में छलहरे मार रही हो तब विलुम्ब करना किसी भी प्रकार 
बुद्धिमता नहीं है । 

जो व्यक्ति इस बुद्धिमत्ता के मार्ग पर नहीं चलता, जो 
भविष्य के भरोसे वेंठा रहता है वह अपने सामने आये हुए शुभ 
अवसर से छाभ नहीं उठा सकता आर अन्त मे अपने प्रमाद्‌ 
पर पश्चाताप करता है इस प्रकार विचार करते-करते न जाने 
कितने सुप्रसंग निकल गये हैं। प्रमाद के वशीभूत होकर आत्मा 
ने अब तक जो दुःख सहन किये हैं उनका वर्णन करने की शक्ति 
मुझ में नहीं है। यह जीव कभी नरक में उत्पन्न हुआ और वहां 
भयंकर से भयंकर असहाय यातनाएं सहन कीं। इसी प्रकार ति्येच्च 
गति में मृकभाव से महान्‌ वेदनाओं का शिकार हुआ । फिर कोन 
ऐसा विवेकर्श,छ व्यक्ति होगा जो इन सब आपत्तियों से छुटकारा 
पाने का सयोग्य पाकर भी छूटकारे का प्रयत्न न करे ९ 


और बेभव ? वह तो अनन्त वार जीव को प्राप्त हो चुका 
है। वह दःखों से आत्मा को नहीं वचा सकता एक कविने 
ठांक हा कहा ल। हे रे 
के ००. कप 
अक्षय धन-परिपूर्ण खजाने शरण जीव की होते, 
तो अनादि के घनी सभी इस भूतल पर ही होते । 
पर न कारगर घन होता है वन्धु ! मृत्यु की बेला, 
राज़् पाट सव छोड़ चछा जाता हैं जीव अकेला । 


ऐसी दद्या में वेंभव का भरोसा करके बेंठ रहना टीक नहीं 
है। शहद के एक बृद भर मीठास के सोह में मग्न होकर ग्राणों को 
संकट में ढालकर भविष्य को ढुःख पृण वना लेना मुझे दित कर 
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नहीं छगता | मैं मधु के उस छोभी की तरह अपना सत्यानाश 

नही करू गा | 
प्रभव--कौन मधु का छोभी ९ आप किसके विषय में कह 

'रहे हैं कुमार !? 
जम्बूकुमार सुनों, यह एक मनोरंजक और साथ ही शिक्षा 
प्रद्‌ कथा है । हस्तिनापुर नगर से धनपाल नासक एक साथवाह 
सेठ रहते थे । वह विदेशों में जाकर वाणिज्य-व्यवसाय किया 
करते थे। एक वार जब वह विदेश जाने छगे तो दूसरे छोगों को 
भी उन्होंने आमन्त्रण दिया । उनका आमनन्‍्त्रण पाकर उसी नगर 
का रहने वाछा जयचन्द भी उन के साथ हो छिया। चलते-चलछते 
सारथवाह एक सघन वन में जा पहुँचा और वहीं पड़ाव डाछ कर 
हर गया | जयचन्द के सन से न सालूस क्या चुन समाई की वह 
अपने साथियों से दूर जाकर एक ओर सो गया । रास्ते की थका- 
चट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। साथंबाह को दूर सोने 
के कारण जयचन्द को ध्यान न आया और वह अपने साथियों को 
साथ लेकर चलता बना | जव सूययअस्त होने छगा तव जयच-+द की 
निद्रा टूटी । वह पड़ाव की तरफ भागा-भागा आया और पड़ात 
सूंत्त देखकर अत्यन्त भयभीत हो गया उसकी घबराहट का 
पार न था। प्रथम तो अकेला था, दूसरा सन्ध्या का समय था-- 
रात्रि होने वाी थी, तीसरे उसे रास्ते का पता न था और साथ में 
भोजन आदि का कुछ सामान न था! उसने चारों और नजर 
फूछाई पर शिवाय विशालकाय वृक्षों के और कुछ भी दिखाई न 
देया । वह सोचने छगा--किधर जाऊं, क्या करू ९ अंधकार में 
*- चलने से पयश्रष्ट हो जाने के संकट के अतिरिक्त हिंसक जन्तुओं 
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का भी खतरा था | अतणएब उसी स्थान पर उसने रात कादने 
का निश्चय किया । भयानक सिंहों और व्याग्रहों के चित्कार 
के बीच किसी प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई प्रभात हुआ 
और वह एक ओर को चछ दिया। रास्ते से एक जंगली हाथी 
उसे सिल्ला और हाथी ने उसका पीछा किया। जयचन्द प्राण 
हथेली पर लेकर भागा ओर एक पेड़.की मजबूत-सी डाढी पकड़ 
कर लटक रहा। पेड़ के नीचे एक भयंकर गहरा कूप था और उस . 
कूप में विषेछ्ा सांप फन फेछाए फुसकार रहा था। सांप की भाव- 
भंगी से जान पड़ता था कि बह जयचन्द की प्रवीक्षा में है कि कव 
जयचन्द नीचे गिरे और कब उस पर अपनी विषाक्त ढाढ़ों को 
आजमाऊं ! हाथी जयचन्द को पेड़ पर छटका देख कर अत्यन्त _ 
क्र्द्ध ह्दो रहा था और पेड़ के तने को अपनी वलूवान और मोटी 
सूड-में छपेट कर पेड़ को उखाड़ने का श्रयत्न कर रहा था दुभोग्य 
से जयन्द जिस शाखा के सहारे छटका हुआ था। उस शाखा को 
दो चूहे कुतर रहे थे। उसी पेड़ पर मधुसक्खियों का बढ़ा-सा 
छत्ता लगा हुआ था | हाथी के घक्कों से पेड़ हिछा तो मक्खियां 
बड़ी और जयचन्द्‌ के शरीर से चिपट' गई। इस समय जय- 
चन्द चारों तरफ से घोर संकट में पड़ गया था। पेड़ के गिरने का 
डर था। पेड़ न भी गिरे तो चूदे उस डाछी को काट डालेंगे और 
डाछीं. टूटी कि सांप के शिकार बने | मधु मक्खियां अछूग ही 
सारे शरीर सें डंक सार रही थी। उस घोर यावना के समय 
जयचन्द को यदि कुछ सुख था तो केवछ यही कि मक्खियों के छत्ते 
से कभी-क्मी शहद की कोई बवृन्द चीचे ठपक पड़ती थी 


और उसे जयचन्द मुह फाड़ कर अहण कर लेता था । 
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संयोगवश उधर से एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ 
निमान में बेठा जा रहा था । विद्याघरी ने जयचन्द का प्राण- 
संकट में देखा तो उसका हृदय द्रबित हो गया । करुणा से दिल 
भर आया । वह अपने पति से कहने छूगी--प्राणनाथ ! देखो 
वह वेचारा मनुष्य किस बुरी तरह चहुँमुखी विपदा में पड़ा हुआ 
है हम सहज ही उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं| शीघ्रता 
कीजिए, अन्यथा उसे प्राणों से हाथ घोना पड़ैगा । 

विद्याधर ने कहा--प्रिये ! जिस व्यक्ति पर इस तरह की 
विपदा आई हो उस व्यक्ति के बूद चाटने की वात भी सूझ सकती 
भ्षे देखो ८5 आप 
है! देखो वह कितनी छोलुपता से छत्त की ओर टकटकी लगा 
कर वूद की प्रतिक्षा कर रहा है। उसकी छोलुपता को देखकर 
मुझे संदेह है कि शायद ही वह हमारी बात सुने | 

विद्याधरी दया के अतिरेक से वोलछी-स्वामिन्‌ ! वह हमारी 
वात न सुनेगा तो आप अभुगतेगा । हम तो अपना कत्त व्य 
पालन कर छें। 

 विद्याधरी की बात मान कर विद्याधर ने अपना विमान 
अयचन्द की ओर धघुमाया। फेड़ के पास पहुँच कर उसने जयचन्द्‌ 
से कहा-भाई तुस बड़ी मुसीवत भें फंस गये हो। आओ, 
इस विमान में बैठकर अपने प्राण बचाछो। तुम जहां कहदोगे 
वहीं लेजाकर तुम्हें छोड़ देंगे। 

जयचन्द बोछा--आपका कृृतज्ञ हूँ जरा ठहर जाइए, 
शहद का एक बू'द्‌ आ रहा है, उसे खाकर चलता हूँ। 


.विद्याधर ठहर रहा। शहद का बू'द आ गया। विद्याधर ने 
फिर चलने को कहा तो जयचन्द ने दूसरी वूद खाने का समय 
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मांगा । इस प्रकार जब काफी देर हो गई और जयचन्द चलने को 
तैयार न हुआ तो निराश हो विद्याधर चल दिया । 


अन्त में यही परिणाम हुआ जो होना संभव था | चूहों ने 
डाढी काट डाढी। डाठी कटठते ही वह घड़ाम से छुएं में जा 
गिशा । उसके गिरते ही नागराज उस पर भपटा और अपने तीज्र 
विष से उसका शरीर व्याप्त कर दिया। अन्त में जयचन्द शहद 
की थोड़ी बूदों के छोम में पड़कर मरण-शरण हो गया । 


जम्बूकुमार फिर कहने छगे--अभव ! मैं जयचन्द की 
भांति बूखे नहीं हूँ | प्रत्येक मनुष्य इस समय जयचन्द की अवस्था 
में विद्यमान है। इसे जरा स्पष्ट किये देता हूँ | सघन बन के 
समान यह संसार है ओर साथवाह के समान जिनेन्द्र मगवान 
हैं । जो जिनेन्द्र भगदान्‌ से दूर चला जाता हैं और प्रमाद रूपी 
निद्रा में सग्न हो जाता है उसे संसार रूपी गहन वन में भटकना 
पड़ता हैं । कथा में जिस हाथी का वर्णन आया हैं उसे कार 
सममना चाहिये । कार मनुष्य के पीछे-पीछे दौड़ रहा है और 
उसका अन्त कर डालने के लिए कटिवद्ध है। कथा से नागराज 
कुएं में फण फैछाए खड़ा है सो कुएं के स्थान पर नरक आदि 
दःख-पद्‌ गतियां है और वहां की दारूण बेदनाएं नागराज के 
समान समझना चाहिए । जीवन रूपी वृक्ष है ओर उसकी शाखा 
अर्थात्‌ आयु को दि्न-रात रूपी दो चूहे कतर-कतर नष्ट कर रहे 
हैं। मधुमक्खियों के समान कुट्ठम्बीजन हैं जो चारों ओर से 
चिपट कर “थह छाओ, वह छाओ; यह करो-बह करो” इत्यादि 
कहकर मनुष्य को कष्ट देते हें। मधु-विन्दु संसार के विषयजन्य 
सुख है | द 


जम्बू स्वामी ] [ ७४४ 
प्रभव॒ ! तुम समझ सकते हो कि इस भयंकर दशा में क्षण 
भर का प्रमाद करना कितनी मूखता है ९ यदि तुम जयचन्द को 
चुद्धिमान साननें को तेयार होओ तो सानवभव पाकर विषय- 
जन्य सुखों में लुभाने वाले बुद्धिमान्‌ सान सकते हो | जयचन्द 
को यदि अविवेकी समभते हो तो हमें :उसका अनुकरण न कर 
आत्म रक्षा के प्रयत्न से शीघ्र से शीघ्र रंग जाना चाहिए। 
प्रभव ! मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं इन॑ क्षरणिक 
सुखों में मुग्ध-न होकर सद्गुरु रूपी विद्याघर के धर्म विमान का 
आश्रय लूगा । वह विमान मुझे यथेष्ट स्थानों पर अर्थात्‌ सोक्ष में 
पहुँचायेगा, जहां जन्म-सरण की बेदना नहीं है, किसी प्रकार की 
कामना' नहीं, कामनय जन्य असंतोष नहीं है, असंतोष जन्य 
अशान्ति नहीं है, अशान्त्ति जन्य परिताप नही है, परितापजन्य 
कर्म बध नहीं है, कर्मबन्ध-जन्य किसी प्रकार का कष्ट नहीं है 


प्रभव--जम्मूकुमारजी ! आप से तक करके विजय पाना 
मुझ जेसे गंवार चोर के वश की बात नहीं है। आप अपनी वात 
वड़े अच्छे ढंग से, युक्ति और सरल उदाहरण के साथ पेश करते 
। अपनी वात सांगोपांग जमाकर आप कह सकते है। आप 
का कथन सत्य से परिपूर है । इससे मुझे किचित सी सन्देह नहीं 
रहा है | फिर भी इन रोती हुई नववधघुओं का कुछ तो ख्याल 
करना चाहिए ! आपके माता-पिता सी अत्यन्त अधीर हो र 
यह भी मुझे! मालूम हुआ है। समरत कुट्ठम्ब सें उदासीनता छाई 
हुई है। इस अवस्था में इनका त्याग कर देना में किसी भी 


अकार उचित लहीं समझता अतएवं, कुमार ! एक वार फिर 
विचार कीजिये ।! 
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जम्बू-असव ! मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। तुम 
कुटुम्ब के संबंध में जो कहते हो उस पर मैंने गहरी तात्विक 
दृष्टि से विचार किया हैं | में तुमसे कह चुका हूँ कि आत्मा 
अनादि काछ से जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। 
संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ प्रत्येक जीव 
का प्रत्येक प्रकार का सम्बन्ध न हो चुका हो | कहा भी है--- 


सब जीवों के सब जीवों से सव सम्बन्ध हुए हैं । 

छोक-प्रदेश असंख्य जीव ने अगशण्त बार छुए हैं ॥ 

अतणब जरासी उदार दृष्टि से देखने पर मालूस होगा 
कि कीड़ी से लेकर कुजर तक, नारकी से छगाकर देवता तक 
प्रत्येक जीव हमारा संबंधी है, कुटुम्बी है, आत्मीय है । फिर सबके 
साथ नाता न जोड़ कर कुछ इने-गिने जीवों के साथ ही क्यों. 
नाता जोड़ा जाय ९ अपने कचत्तव्य को सर्यादा छोटे-से दायरे सें 
ही क्‍यों समाप्त कर दी जाय ? क्‍यों न इस विशाल विश्वभर में . 
उसे फ्रैठाया जाय ? मैं अपने कर्त्तव्य की सर्यादा अब बिस्तृत 
करने जा रहा हैँ । अब तक जो स्नेह इने-गिने छोगों तक सीमित 
था उसे फेलाकर प्राणी सात्र पर समान रूप से विभक्त कर देना 


का 


चाहता हैं । 'सत्वेषु मैत्रीम! को क्रियात्मक रूप देने के लिए तत्पर 
हो रहा हूँ । 

संसार संबंधी जो छुद्र नाते हैं उनमें कोई वास्तविकता नहीं 
है। उनके बनने और बिगड़ने में क्षण भर भी नहीं छगता । कवि 
का यह वचन सर्वथा सत्य है-- 

एक जन्म की पुत्री सरकर है पत्नी बन जाती । 

फिर आगासी भव से साता बनकर पेर पुजाती -॥ 
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पिता पुत्र के रूप जन्सता, बेरी बनता भाई। 
पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई ॥ 
उल्लिखित काव्य में सांसारिक सस्बन्धों की अस्थिरता और 
असारता का वर्णन किया है और वह वर्णन जन्‍्मान्तर को 
लक्ष्य कर के है | पर एक ही सव सें, अठारह नाते तक होते हैं 
इसीलिए ऋषि-महर्षि संसार को असार कहते है। इस असारता 
से प्रेरित होकर वे संसार से उपरेति प्राप्त करते हैं । 
प्रभव--कुमार एक जन्म में अठारह नाते होते हैं सो 
केसे ९ 


अठारह नाते 


जम्बूकुमार-सुनो ! सथुरा नगरी भारतवर्ष में विख्यात है। 
वह किसी समय अत्यन्त विशाल सम्रद्धि से परिपूर्ण और अनेक 
जाति के निवासियों से भरपूर थी। वहां के निवासी सुखी और 
प्रसन्न रहते थे। मथुरा नगरी की छटा सचमुच अनोखी थी 
और यमुना :क्रे अघविर6 और अनवरत प्रवाह के कारण तो 
उसके सोन्दर्य में चार चांद ही छग गये थे। वहां दूर-दूर के 
ज्यापार। व्यापार करने आया 'करते थे। कृषकों और व्यापा- 
रियों को वहां अनेक सुविधाएं थी। वहां का व्यापार अत्यन्त 
उन्नत था । | 

' सधुरा सें एक ओर वेश्याओं का एक मोहल्ला था। उस 
मोहल्ले में कुबेर सेना नाम की वेश्या लिवास करती थी। एक चार 
संयोगवशात्‌_ उसके युगछू-सन्तन उत्पन्न हुई। उसमें एक 
लड़का था और एक लड़की थी। वेश्या का हृदूय अंत्यन्त निष्ठुर 
होता है | चेहरे पर जैसी उज्जवरछता होती है। हृदय में उससे भी 
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अधिक मलिनता रहती है | निरन्तर पाप-पंक में पड़े रहने से 
हृदय की स्वाभाविक ध्वनि बन्द हो जाती है, मानवीय शुचिता 
नष्ट हो जाती है, विवेक विनष्ट हो जाता है, नीति और धर्म 
पास भी नहीं फटकने पाता | वह मायाचार की खान है, पतन 
की पराकाष्टा है शीछ का संहार करने वाढी मयंकर ज्वाला है। 
पाप करते-करते वह इतनी निर्भोक हो जाती है कि बड़े से बड़ा 
पाप और ऋर से क्रूर काये करने में उसे हिचकिचाहट भी 
नहीं होती । 


कुबेर सेना ने सोचा--सनन्‍्ताप के पालन-पोषण करने में 
बड़ी कंकट हो जायेगी | इस से राग-रंग में बाधा पड़ैगी और 
सन्‍्तानवती समझ कर छोग सुम से उपेक्षा करेंगे। अतएवं किसी 
उपाय द्वारा सन्‍तानों से पिंड छुड़ा लेना ही हितकर है| इस प्रकार 
विचार कर उसने दोनों शिशुओं को सावधानी के साथ काठ की 
एक पेटी में बन्द कर यमुना नदी की धारा में बहा दिया। लड़के 
का नाम कुबेरदत्त ओर लड़की का नाम कुबेरदत्ता रक्खा गया 
था। दोनों के चेहरे पर सदृशता स्पष्ट दिखाई देती थी और 
साधारण नजर डालते ही यह मालूम हो सकता था कि यह दोनों 
किसी एक ही अभागिनी माता के उदर से उत्पन्न हुए हैं। 


यमुना काठ की पेटी को अपनी छादी पर तैराती-तैराती 
सौरीपुर तक ले आई | सौरीपुर के एक घाट पर दो सेठ खड़े थे । 
उनकी नजर पेटी पर पड़ी तो उन्होंने पेटी में जो भी कुछ हो, 
आधा-आधा वाट लेने का निश्चय करके सहाहों को अच्छा पारि- 
तोषिक देकर पेटी मांगने को भेज दिया। सेठों ने बड़ी उत्सुकता 
के साथ पेटी खोली और जब देखा तो विस्मय से आंखें फाड़ने 
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लगे। पहले तो उन्हें यह ध्यान आया किल जाने यह बालछक- 
बालिका किस जाति के और किस वर्ण के होंगे ? हम छोग इल्हें 
ग्रहण करें या न करें ? सगर सानवीय दया के उद्ग क ने उन्हें महण 
करने को मजबूर कर दिया। सोचने छगे--इन नवजात शिश्ञुओं 
की जात-पांत का विचार करना मूर्ख॑ता है । जाति तो इनकी स्पष्ट 
मालूम हो रही है-यह मनुष्य जाति के हैं। अथवा पचेन्द्रिय 
जाति के हैं। बाकी की अवान्तर जातियां तो मनुष्य-समाज के 
द्वारा कल्पित की गई हैं | उनमें कोई सच्चाई नहीं है। रही बर्ण 
की बात, सो अब तक इनका कोई वर्ण नहीं है आज़ाबिका के 
साधनों के अनुसार वर्ण का विभाग होता है । इन बच्चों की आजी- 
विका का कोई साधन नहीं है अतएत इन्हें अभी किसी वर्ण में नहीं 
गिना जा सकता | पछ पुस कर जब बड़े हं.गे तब जिस प्रकार की 
आजीविका को अपनाएंगे वही इनका वर्ण हो जायगा । 

संभव है यह बालक अनुचित सम्ब-्ध से उत्पन्न हुए होंगे। 
अन्यथा इनकी यह दुर्गति न होती | ऐसा हेने पर भी वालक तो 
निर्दोप ही है । व्यिच्रार का पाप व्यभिचारी को छगना 
चाहिए, न कि उससे होने वालों को । फिर भी जान पड़ता है 
इनकी साता अत्यन्त निष्ठुर-हृदर्या और पापिनी है, जिसमें इतना 
भी साहस नहीं है कि वह पाप करके उसका परिशाम भ्रुगतने के 
लिए तैयार हो | जो हो, बालक सर्वथा निर्दोप और निष्पाप है 
और इनके जीवन की रक्षा करना हमारा धर्स है|! 


इस प्रकार ऊहापोह करके सेठों ने एक दूसरे की सहमति 
से एक-एक वालूक ले लिया और घर जाकर अपनी-अपनी पत्तनि 
हु शी हा हक |. 
को सोप दिया। सेठानियों ने प्रेमपूषेंक उनका . छाछन-पारून 
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किया । योग्य वय होने पर दोनों का आपस में विवाह कर 'दिया 
गया | ; 

एक बार पत्नि-पत्नी अथौत्‌ भाई-वहिन चौपड़ रूंछ रहे थे 
उन दोनों की दृष्टि अंगूठी पर पड़ी तो देखा कि एक पर कुवेरदत्त 
ओर दूसरी पर कुवेरदत्ता लिखा है। यह नाम पढ़कर उन्हें कुछ 
सशय उत्पन्न हुआ और चेहरे को गौर से देखा तो एक प्रकार 
की सदृशता दिखाई दी। इससे वह संदेह और अधिक पुष्ट 
हो गया । दोनों एक दूसरे के सामने छज्जित हो गये और अपने 
अपने माता-पिता के पास जाकर. वास्तविक वात क्या है--इन 
अंगूठियों का क्‍या इतिहास है, यह जानना चाहा। साता-पिता ने 
असली भेद छिपाना उचित न समझ कर उनका पूर्व इतिहास कह 
सुनाया कि तुम दोनों एक ही पेटी में, यमुना की धारा में बहते 
हुए पाये गये थे । औरस संतान की भांति स्नेह के साथ तुम्हारा 
पाछून किया गया है और अब दोनों को विवाह बन्धन में बद्ध 
'कर दिया है। 


,. अपने शेंशव काछ का इतिहास सुनकर दोनों के सिर 
लज्जा से नीचे कुक गये। उन्हों- को ऐसा जान पड़ने छगा; 
मानों जमीन पैरों तले से खिसकी जा रही है वस्तुतः पहले जो 
कुछ घटित हो गया है उसका लेश मात्र भी उत्तरदायित्व उनके 
सिर न था, वे सवंधा निर्षोष थे फिर भी संस्कारवश ओर 
भाई-बहिन का विवाह सम्बन्ध हो जाने के कारण वे अपने को 
घिक्कारने छूंगे | अब उन्हें निश्चय हो गया था कि वे आपस में 
भाई-बहिन है । 


कुबेरद्त छज्जा का भार न संभाल सकने के कारण शीघ्र 





ही वहां से चछ दिया और घूमता-धूमता मथुरा आ पहुँचा। 
वहां जाकर उसने व्यापार आरम्भ कर दिया धीरे-धीरे कुसंगित 
में पड़ कर कुवेरसेल देश्या के मोह में पड़ गया। वह जिस 
पाप के डर से बचने भागा था, संयोगवश उसी पाप में पड़ गया 
भाई-बहिन का कुसम्बन्ध छूटा तो माता ओर पुत्र में अनुचित 
एवं पापपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गया। 


कुपरेरदता वहीं रहती रही पर उसका मन क्षोभ और आत्म- 
ग्लानि के कारण सदा उदास रहता था। वह ऐसी जान पड़ती 
मानों उसका सवस्व लुट गया है, उसकी पवित्रतम्‌ सम्पदा का 
विनाश हो गया है या उसका नारीत्व कलूंकित हो गया है। 
सौभाग्यवश कुवेरदत्ता एक बार एक मुनिराज के उपदेश में 
पहुँची | मुनिराज अत्यन्त क्रियानिष्ठ और दिव्य ज्ञानी थे। उनका 
प्रभावपूर्ण उपदेश सुन कर उसे एक प्रकार की सान्तवना-सी 
मिली | उपदेश जब समाप्त हो गया तो उसने मुनिराज के सामने 
लज्जायुक्त विनय के साथ प्रश्न किया--मुरुदेव ! पूर्वभव में मैंने 
कौनसा अशुभ कर्म उपाजन किया था, जिसके फल से हम भाई- 
वहिन का पती पत्ली के रूप में सम्बन्ध हो गया | " 


मुनिराज-ने अपने दिव्य ज्ञान से जान कर कहा-वहिन ! 

तुम दोनों पूर्व जन्म में पति-पत्नी के रूप में थे। मुनियों के तेजस्वी 
उपदेश को सुन कर तुमने अ्ह्मचर्य-क्रत धारण किया था। पर 
तुम्हारी एक पड़ौसिन अत्यन्त दुश्शीछा थी। उसने तुम्हारे पवित्र 
ब्रत को भंग करने का प्रवछत प्रयत्न किया ! 'परलछोक कुछ भी नहीं 
जीव भर कर फिर जन्म नहीं लेता है। अतणव परलोक में 
सुख पाने की अभिलापा से इस जन्म के सुखों का परित्याग करना 
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निरी मूखंता है । जो हाथ आये हुए सुखों को-प्रत्यक्ष के भोग- 
विछास को--छोड़ कर अप्रत्यक्ष-कल्पित सुखों की कामना करता 
है उससे वढ़ कर मूढ़ ओर कोई नहीं है। जीवन क्षणशिक है, 
जवानी चार दिन की चांदनी है, जो कुछ आनन्द लूटना हो 
शीत्र लूट छो ।? इस प्रकार तुम्हें तरह-तरह से समसझा-बुका कर 
उसने तुम्हारी सदूबुद्धि पर पदों डाछ दिया | तुम उसके चंगुल में 
फंस गई और अपने पावन शीलत्रत को भंग कर दिया। 


पड़ोसिन अपने प्रबकछ पाप के उदय से सथुरा में कुबेरसेना 
नामक वेश्या हुई है ओर तुम दोनों उसकी कूख से भाई-वहिन के 
रूप में उत्पन्न हुए हो । उसी पूर्व जन्म के पाप के परिपाक से भाई 
बहिन हो करके भी तुम्हें पति-पत्नि का सम्बन्ध सोगरा पड़ा । 


बहिन ! छी हुई प्रतिज्ञा को भंग करने से बज्ञ पाप छूगता 
है। प्रतिज्ञा मग करता वसन किये हुए को फिर से खाने के समान 
अतीब निनन्‍्द्नीय और गहंणीय दोष है | प्रतिज्ञा लेते समय खब 
विवेक ओर दीघ विचार से काम लेना चाहिए। क्षणिक उत्तेजना 
के वशीभूत होकर जो खूब सममे-बुके बिना प्रतिज्ञा ले लेते हें 
ओर कुछ दिनों बाद उसे भग कर डालते हैं वे घोर पाप के भागी 
होते है । प्रतिज्ञा लेते समय अपनी शक्ति, आसपास का वाता- 
बरण, संयोग, द्रव्य--क्षेत्र--काछ--भाव, आदि सब बातों का 
विचार कर लेना चाहिए । अन्तरंग से ग्रहण को हुई श्रतिज्ञा ही 
स्थिर रहती है । किसी के दवाव में पड कर या छोक छाज से 
ऊपरी मन से प्रतिज्ञा लेना उचित नहीं है। फिर यदि प्रतिज्ञा ले 
छी हो तो प्राणों का उत्सर्ग करके, संवस्थ को निछावर करके 
पूर्ण इढता से उसका पाछन करना चाहिए । तुमने ग्रहण की हुई 
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प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया और पाप-पंक में पड़ना स्वीकार 
किया इसी कारण इस जन्म में तुम्हें घोर लब्जा और दारूण 
मनोव्यथा का पात्र वनना पड़ा है| 

एक जगह की वात है। एक बड़ा व्यापारी अपनी पत्नी को 
गर्भवती छोड़ कर व्यापार करने के छिए विदेश चढछा गया। 
विदेश में उसका व्यापार खब चमका और विशेष छाभ होने 
लगा। अर्थ-छोछपता के कारण वह वहीं टिक गया | इधर उसकी 
पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह धीरे-धीरे १६ बंप की हो 
गई। अब उसऊे विवाह का समय सन्निकट आ गया। कन्या के 
भाई ने अपने पिता को पत्र लिखा कि वहिन विवाह के योग्य हो 
गई है, आप अब ज्ञीत्र छौट आईए। व्यापरी ने रिखा-- 
यहां आकर व्यापार में बुरी तरह फंस गया हूँ। व्यापार धीरे-धीरे 
चहुत फेंछ गया है । अब उसे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। 
समेटते-समेटते तीन-चार वर्ष रंग जाएंगे । इसके वाद में तुरन्त 
रवाना होकर पहुँचूगा इस बीच में यदि कोई सुयोग्य वर और 
घर मिल जाय तो ऐसा अवसर मत चूकना | छड़की का विवाह 
कर देना-मेरी प्रतीक्षा न करना । 


सेठ का ऐसा उत्तर पाकर उसने पास के एक गांव में रहने 
वाले सुयोग्य नवयुवक के साथ अपनी बहिन का विवाह कर 
दिया | तीन-चार व के पश्चात्‌ प्रचुर धन-सम्पत्ति साथ लेकर 
व्यापारी अपने देश में छोटा ओर रास्ते से अपनी लड़की के 
ससुराल वाले गांव से विश्वाम के लिए ठहर गया। 

व्यापारी जिस घर्म शाला में ठहरा था उसी के पड़ौस में उसकी 
छड़की का ससुराल था । रात्रि का समय था। वह छत पर 
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सोने के लछिए गया । धरंशाछा की छत और वेटी के मकान की 
छत मिली हुई थी। आसानी से इधर से उधर जाया-आया जा 
सकता था । लड़की अपने मकान की छत ही पर सो रही थी। 
रात्रि काफी व्यतीत हो चुकी थी । सब छोग निद्रा में मग्न हो गये 
श्रे । वह छड़की संयोगवश रात में रूघुशंका के छिए उठी और उसके 
पेरों की आहट पाकर व्यापारी की नींद टूट गई । 

सनुप्य का मन पारे से भी अधिक चंचल होता है। अनुकूछ 

य्रोग सिने पर वह मनुष्य को पतन के गहरे गडहे में गिराये 

विना नहीं रहता । इसी कारण नीतिकारों ने कहा हैं:-- 

घृतकुम्मसमानारी, तप्ताह्ारससः पुमान्‌ । 

तस्माद्‌ घृतं च वह्विब्च नेकत्र स्थापयेद्‌ बुद्ध: ॥ 

अर्थात्‌ नारी घी के घड़े के समान है और पुरुष जछते हुए 
अंगार के समान है । अंगार का सामीप्य होने पर घी का घड़। 
पित्रल्ल जाता है । अत््व बुद्धिमान पुरुष दोनों को एकत्र न 
रहने दे । 

मानव-त्वभाव की दुर्वछता को समझ कर शासत्रकारों ने भी 
ऋहयचर्य की रक्षा करने की इच्छा रखने वालों को अनेक उपयोग 
लियम बताये हैँ। इसलिए ब्रह्मचय की नो वाड़ों का विधान किया 
गया हे | जो पुण्यशीछ पुरुष उनका ध्यान रख कर आचरण 
करते हमें वे अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में समर्थ होते हैं । जो 
उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं । वे किसी समय मानसिक 
दर्बछता के शिकार होकर अपने शीछ रूपी अनमोल रत्न को 
गंवाकर आत्सिक गुग्य रूपी सम्पत्ति से हाथ थो बेठते हैं । थे 


इस छोक के रहते हैं, न पर छोक के रहते हैं | उनकी भीपण 
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दुर्गति होती है । वे इज्जत-आबरू बर्बाद करके छोक-निन्‍्दा के 


पात्र वनते है ओर आगासी भव में न जाने किन-किन आपदाओं 
से घेरे जाते है । 


एकान्त स्थान मे, सुनसान रात्रि के समय नवयुवती स्त्री 
को पाकर, व्यापारी का मन विकार--अस्त हो गया। उसके हृदय 
में पाप की कलुषित बूति उत्पन्न हो गई | वह उठा और उस स्त्री 
के समीप जा पहुँचा। 


स्त्री का हृदय सी छोभ की तीत्र उत्तेजना से अभिभूत हो 
गया । उस पापिली ने शै,.छः रूपी अमूल्य और अछोकि 
आभूषण की अपेक्षा, सेठ के गले की मोतियों की माछा को 
अधिक कीमती समझा ! उसने जट माछा पर अनमोलछ रत्न को 
निछावर कर दिया । जो ऐश्वये रूपी महक पाप की नींव पर 
ठहरा है, जो आभूपण आत्मिक आभूषण को गवा कर प्राप्त किया 
गया है, उस ऐश्वयं ओर आभूषण को घिक्कार है, कोटि-कोटि 
घिक्‍कार है। छानत है ऐसी सम्पदा पर। 


सचमुच आभूषण अनेकानेक अलर्थों के मूल हैं। स्त्रियों में 
आशभूषपण के प्रति एक विचित्र मसता देखी जाती है। उन्हें शोपना 
चाहिए कि वे किस छिए :आभूवरणों को इतना प्यार करती है ( 
अपने पति को आहृष्ट करने के लिए तो आशमूषण पहले 
जाते, क्योंकि घर से वाहर निकरसे पर ही प्रायः स्त्रियां उन्हें 
धारण करती है ओर घर में आकर उतार देती है । कुछ-बधुओं 
का धर्म यह भी नहीं कि वे पर पुरुषों को अपनी ओर आऊक्ृष्ट 
करे तव आशभूषणों से अलंकुत होने की आवश्यकता ही क्या है! 
स्त्रियों का सच्चा आमूपण शील है। 


नहीं 


ए 
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प्रातः:काल होने ही व्यापारी अपने साथियों को लेकर वहां 

से चलता बना | चलते-चलते वह अपने गांव पहुँचा और जिसे 
गे से छोड़ कर गया था उस लड़की से मिलने के लिए उसे 
बुल्वाया। वेटी जब घर आई और उसके गले में वही 
मोतियों की माला देखी तो व्यापारी की लब्जा का पार न रहा। 
उसे असह्य अन्तर्वेदना हुई | क्षोभ के कारण उसके अतःकरण 
में आग-सी छग गई । उसे छगने छगा क्रि इसी समय घरती | फट 
जाती और में उसमें समा जाता तो कितना अच्छा , होता ! वह 
अपने को वारम्वार धिक्कारने छगा | वह अपनी कुबुद्धि के लिए 
तीत्रतर पश्चाताप करने छगा | उसे पानी में डूब मरने की इच्छा 
हुई वह सोचने छगा--थदि मैंने परस्त्रिगमन के त्याग का ब्रत 
ग्रहण किया होता इस प्रकार के घोर अनर्थ का अवसर न आता 
हाय ! में इस दुर्घटना से, इस अमिट कछंक से, इस गहँणीय पाप 
से वच सकता था । 


छड़की से भी यह वात छिपी न रही | उसे इतने जोर का 
धक्का छगा कि वह उसे सहन न कर सकी । अपनी मनोवेदना की 
उग्नता को सहन करना डसे असम्भव प्रतीत होने छगा | मारे छाज 
ओर दुःख के उसकी छाती फटने छगी और अन्त में उससे फांसी 
लगाकर अपने कलंकमय जीवन का अन्त कर दिया। 


मुनिराज कुंबेरदता से फिर कहने छगे--व्रेटी ! कुशीछ के 
ऐसे-ऐसे भयंकर परिणाम होते हैं। जो छोग कुशीलछ-सेवन का 
त्याग नहीं करते उनकी बड़ी टठुर्दशशा होती है। अतणएव पत्येक 
कल्याण की कामना रखने वाले को इस पाप का परित्याग करना . 
चाहिए | भूतकालछ में जो घटना घट चुकी है वह अब अघट तो 
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हो नहीं सकती । अतएब विषेकी जनों का यही कर्त्त व्य है कि वे 
भूतकाल के हुवे कार्यों की निन्‍्दा करते हुए भविष्य को सुधारने 
का प्रयत्न करें । आत्म कल्याण का यही उपाय है।” 

मुनिराज का उपदेश सुनकर छुवेरदत्ता का मन संसार से 
एकद्स विरक्त हो गया। संसार में उसे जरा सी आकपक दिखाई 
न देता था । उसने संसार का परित्याग कर मुक्ति की साधना 
करने की ठान छी ओर दीक्षा घारण कर ली | 

कुबेरदत्ता अब आर्थिका है। उसने अपनी पिछली भूछों का 
परिमाजन कर लिया है। दीक्षा लेने के वार वह तीत्रतर तपश्चर्या 
करती है । ध्यान में मग्न रहती है। शास्त्रों के स्वाध्याय में अपना 
समय विताती है! वह शास्त्र के आदेश से जरा भी विचलछित नहीं 
होती । सदैव ज्ञान-ध्यान के महान्‌ कार्य करके आत्म-शुद्धि करने 
के प्रयत्न में लगी रहती है| उसकी तीज्र तपश्चर्या के कारण उसके 
अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशसम हो गया और उसे अवधि 
ज्ञान की प्राप्ति हो गई । 

अवधिज्ञान से इन्द्रियों और मन की सहायता के विना ही, 
रूपी पदार्थो' का मर्यादित दूरी तक ज्ञान होने लगता है । कुबेरदत्ता 
को जब अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई तव उसका उपयोग अपने भाई 
की तरफ गया। उसने देखा- मेरा भाई- जो मेरा पति भी रह 
चुका है-मथुरा में मौजूद है और अब वह माता के साथ 
भोगोपभोग भोग रहा है । साध्वी छुवेरदत्ता ने अपने मन पर 
सतत अभ्यास के द्वारा अच्छी विजय प्राप्त कर छी थी, हृदय में 
उत्पन्न होने वाले क्रोध, छोभ; क्षोभ आदि विकारों को उसते 
शान्‍्त कर दिया था, फिर भी यह महान्‌ अनर्थ देखकर उसके 
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हृदय में एक गहरी चोट लगी। वह इस अनथ को टाललने के 
लिए छटपटाने लगी । अपनी गुरुणी से आयिका कुबेरदत्ता ने 
सधुरा जाने की आज्ञा मांगी ।आज्षा मिलते ही उसने मथुरा 
नगरी की ओर विहार कर दिया । मथुरा पहुँच कर वह उसी 
वेश्या के मोहल्ले में आई और कुबेरसेना के घर जा उससे उसक्के 
घर पर ठहरने की आज्ञा चाही । कुवेरसेना वेश्या कहने छगी-- 
साध्वीजी ! मेरा घर काफी विस्तृत है । आप यहां ठहरें तो 
मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मगर आपको यह ध्यान 
रखना चाहिए कि में वेश्या हूँ। आपका और मेरा व्यवहार 
सवथा भिन्न प्रकार का है। कहां प्रकाश और कहां अन्धकार 
कहां पू्व कहां पश्चिम ? सती साध्वी ओर वेश्या का संगम आंख 
के साथ तेज मिचे के संगम के समान सुखद नहीं हो सकता ९ 
आप यह सोच छे, फिर भी आपकी इच्छा यहीं ठहरने की हो तो 
वड़ी खुशी के साथ ठहरें । भेरी आज्ञा है पर छोक व्यवहार 
का भी ध्यान रखना चाहिए । छोक की दृष्टि से आपका यहां 
ठहरना तो दूर रहा, खड़ा होना ओर मुभसे वार्ताछाप करना 
भी उचित नहीं हैँ। इसके अतिरिक्त आप इस समय भले ही 
संयम में सुदृढ़ हैं परन्तु मन बड़ा चंचल होता है। वह कब 
किस तरह फिसल पड़ता हैं, इसका ठिकाना नहीं | ऐसा न हो कि 
आपके संयम में किसी प्रकार का विध्न उपस्थित हो जाय | यहां 
तरह तरह के छोग आते हैं । पाप और जधन्य बासना के कीटारु 
पद-पद पर मौजूद हैं। विछास की कालिमा यहां सर्देंव छाई 
रहती है । कहीं उस कालिमा का कोई धव्वा आपको स्पर्श न कर 
जाय। आप मदिरा की मादक गंध से वेभान वन जाएं । वाता- 
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वरण का कोई मोंका अपने अन्तर तक पहुँच न जाए ।” 


साध्वी कुबेरदत्ता ने मन ही मन सोचा--मैंने अपने मन को 
सुमेरु के समान अचलछ-अटल बना दिया है। विछासिता की 
प्रवछ वायु उसे डिगा नहीं सकती | भेरा मन आकाश की भांति 
निर्मल है| जैसे जघन्य से जघन्य कालिसा आकाश पर अपना 
रंग नहीं चढ़ा सकती उसी प्रकार पाप की कालिमा मेरे मन पर 
असर नहीं कर सकती। मेरी आत्मा सूय के समान प्रकाशमयी 
है। जैसे सूर्य अन्धकार के द्वारा ढंका नहीं जा सकता भ्रत्युत 
वह अन्धकार का विनाश करता है उसी प्रकार पाप का यह घोर 
अन्धकार मेरी आत्मा को आच्छादित न कर सकेगा बल्कि इससे 
इस पाप-तिमिर का ही विनाश होगा। इसके सिवाय मेरे यहां 
आगमन का उद्दे श्य तभी सफर होगा जव कि मैं यहां ठहरू'गी । 

इस प्रकार कुवेरद्च आर्थिका ने सोच कर वेश्या से कहा- 
बहिन | मैंने सोच-समक कर ही यहां ठहरने का निर्णय 
किया है। आप स्थान देने के छिए तैयार भी है। मुझे! तो एक 
छोटी-सी कोठरी दे दीजिये । उसी में मेरा काम चल जायगा। 
में यहीं ठहरना चाहती हूँ । मुझे अपने छिए किसी प्रकार का 
संशय नहीं है और जब हमारा हृदय निर्दोष है तव छोक निन्‍्दा 
की चिन्ता करना निरथंक है | दूसरे बुरा कहें, कहते रहे। हम में 
यदि घुराई नहीं तो हमें छज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं 

। में प्रसन्नता-पूर्वक आपके यहां ठहरना चाहती हूँ । 

साध्वी के निश्चय से वेश्या कुवेरसेना वड़े पशोपेश में पड़ 
गई। उसे साध्वी का साहच और तेज देख कर यह ख्याल होने 
छगा कि कहीं यह हमारे यहां ठहर कर मेरे छिए आफत नं वन 
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बेठे | इसफे कारण मेरी आजीविका को धक्का छगा तो अनर्थ हो 
जायगा | इसकी उपस्थिति से अनेक छोग जो समाज की नजरों 
में धर्मात्मा बने है ओर गुप्त रूप से मेरे चरणों की धूछ चाटते हैं 
यहां आने में संकोच करेंगे। मगर इसे स्थान देने का वायदा कर 
चुकी हूँ । अब सना करने से न जाने क्‍या परिणाम होगा ? यह 
सोच कर उसने साध्वी को न ठहरने देने की एक युक्ति निकाली। 
बोलछी--देखो साध्बीजी, मैंने आपके सले की वात कही है। आप 
एक बार फिर विचार करढछे | यहां ठहरने से आपकी घोर निन्‍्दा 
होगी । इसके अतिरिक्त एक बात ओर है । यदि आप यहां ठहरना 
ही चाहती हैं तो आपको मेरा छोटा छड़का खिलाना पड़ैगा | उसे 
संभालता भी पड़ेगा । 

ऐसा करना यद्यपि शास्त्रीय आचार के विरुद्ध है, फिर भी 
एक भीपण अनर्थ को टालने और घोर पाप को नष्ट करने के 
पवित्र उद्द श्य को सामने रख कर, द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव का विचार 
कर साध्वोजा ने वेश्या का यह शर्त स्वीकार कर छी । विवश हो 
कर वेश्या ने चित्रशाला के पास में एक कोठरी साध्वीजी को बता 
दी। साध्ची उसमें ठहर गई और प्रतिदिन वेश्या के बारूक को 
खेलाने छगी । 


एक दिन कुवेरदत्त वेश्या के सांथ चित्रशाला में घुसा और 
बाहर साथ्वीजी वाछक को रमा रही थीं। वाछक किसी बात पर 
मचल रहा था । वह चिल्छा कर रोने छगा | वाछक के. रोने की 
आवाज वेश्या ने सुनी तो वह साथ्वीजी से कहने छर्गी--अरों 
तपसिन ! मुफ्त में तुके यहां ठहरा रक्खा है और तुक से एक 
छोटा-सा वालक भी नहीं संभछता ? अच्छी तरह उसे संभाढ । 


क्यू छमार_] लि 


देख, चारूक रोवे नहीं | कोई छोरी गा जिससे बह सो जाए। 


वेश्या की फटकार सुन कर साध्वीजी बाछक को गाकर 
सुलाने का प्रयत्न करने लगीं। हां, वह जागते हुए बालक. को 
सुछाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही मोह-निद्वा में सोते 
हुए उसके माता-पिता को जगाने का प्रयत्न कर रही थी। छोरी 
के वहाने साध्वीजी ने अठारह नाते का गीत गाना शुरु किया। 
साध्वी के स्वर से एक प्रकार का आकर्षण था। अतः कुवेरसेना 
और कुबेरदत्त का ध्यान उसी गीत की ओर खिंचा। उन्होंने जो 


€ 


गीत सुना उसका आशय इस प्रकार था। 


बालक ! तू रो मत्त, सो जा एक नाते तू मेरा भाई है, क्योंकि 
तेरी और मेरी माता एक है। अतः “जामण जाया वीर” रोबे मती 
रे छाल | दूसरे नाते से तू मेरा देवर है क्योंकि तू मेरे पति का 
छोटा भाई है । तीसरे नाते से तू मेरा लड़का है क्‍योंकि कुबेरसेना 
मेरी सोत है और तू उसका लड़का है। चौथे नाते अपने भूआ- 
भवीजे हैं क्योंकि तेरा पिता मेरा भाई है। पांचवें लाते मैं तेरी 
दादी हूँ और तू मेरा पोता है, क्‍योंकि तेरा पिता कुबेस्सेना का 
वेटा है और मैं उसकी सौत हूँ । उसका लड़का सेरा भी (सौतका) 
लड़का है, और तू लड़के का लड़का है छठे नाते तू मेरा काका 
है, मैं तेरी भतीजी हूँ क्योंकि कुबेर्सेना का पति होने के कारण 
कुबेरदत्त मेरा पिता है और तू उसका छोटा भाई है । 

साध्वी कुवेरदत्ता का यह विचित्र गीत सुन कर कुवेरदन्त 


भड़क उठा। बह आग-बबूला होकर बाहर आया और कहने 
लगा--साध्वी ! तू बड़ी वनी हुई जान पड़ती है । इस वाछूक के 
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साथ देवर--भौजाई और भूआ--भतीजे के क्‍या सम्बन्ध जोड़ रही 
है १ तेरी यह हिम्मत ?? 

साध्वी ने कहा--इततना क्रोध करने से क्या छाभ है? जो 
वात कहनी है वह विना क्रोध किये भी कही जा सकती है। में 
वाछक से जो कह रही हूँ उसमें असत्य क्‍या हैं? साध्वी कभी 
असत्य भापण नहीं करती, यह तुम्हें मालूम है या नहीं ९ 

कुबेरदत्त--अगर साध्वियां तेरे जेसी ही होती हैं तो कहना 
चाहिए--भगवान्‌ उनसे वचावे ! अन्टसन्ट बिना सिर पैर के 
वक रही है फिर भी यह दावा करती है कि मैं साध्वी हूँ और इस 
लिए सत्य वोल रही हूँ ! 

साध्वी--अगर तुम कोई बात भूछठ जाओ और वह बात 
मुझे याद रहे और उसे में सुनाऊं तो क्या वह इसीलिए असत्य 
हो जायगी कि तुम्हें उसका स्मरण नहीं ९ 

कुतेरदत्त-मैंने तुके पहले कमा देखा तक नहीं है। कौन-सी 
वात में भूछ गया और तुझे याद रह गई ? पहले सी क्‍यों बुकाती 
है ? साफ-साफ क्यों नहीं कहती ९ 

साध्वी--चस यही तो कहती हूँ कि तुम हरेक वात भूलते 
जाते हो और मुझे मूठी बनाते हो। मुझे पहले कभी देखा हैं, यह 
भी तुम्हें याद नहीं है | तुम केसे मुद्कड़ स्वभाव के हो ? 

कुवेरदत--साथ्वी, तू क्या जाछ फेंछा रही है ? तेरा मेरा 
क्या नाता ९ 

साथ्वी--नाते की पूछते हो ? जैसे इस बाछूक के साथ मेरे 
छह नाते हैं उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी मेरे एक-दो नहीं छह 
नाते है । कहो तो गिनाऊ॑ं ? 


का 
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कुवेरदततत-- भला वता तो सही तू मेरी कहां की नातेदारिन 
आईहे! 

साध्वी--सुन्ो-तुम मेरे भाई हो क्योंकि कुपेरसेना वेश्या 
तुम्हारी और हमारी दोनों की माता है, हमदोनों ने इसी के उद्र 
से जन्म लिया है । दूसरे नाते तुम मेरे पिता हो क्योंकि मेरी साता 
कुवेरसेना के तुम पति बने हुए हो । तीसरी नाते तुम मेरे पतिदेव 
हो, क्योंकि सोरीपुरी में तुम्हारे साथ मेरा पाणिग्रहण हुआ था। 
चौथे नाते तुम मेरे पुत्र हो क्योंकि कुवेर्सेना और मैं सौत हैं और 
तुम उसके पुत्र हो इसलिये मेरे भी पुत्र हो | पांचवे नाते तुम मेरे 
दादा हो क्योंकि यह वाल्क मेरा काका है और तुम इसके पिता 
हो | छठे नाते तुम मेरे श्वसुर हो क्योंकि मैं कुषेरसेना के वेटे की 
पत्ती हूँ । 

: इतना सुनना था कि वेश्या फे शरीर में एडी से चोटी तक 
आग छग गई ! मारे क्रोध के वह कांपने छगी । उसके होठ फड़कने 
लगे और आंखें आग उगलने छगीं | बह घोली- जा, हट रांड कहीं 
की ! साध्वी का भेप चना कर मेरा सत्यानाश करने आई है ९ 
निरलज वातें बकते हुए तुके छाज नहीं आती ! साध्वी के भेष को 
कलंकित करने चली है। सच्ची साध्वी होती तो यहां वेश्या के 
घर क्यों डेरा डालती १ तू जरूर कोई धूत औरत है। अभी-अभी 
इसी वक्त मेरे घर से वाहर निकल जा, नहीं तो चोटी पकड़ कर 
घसीटू'गी । 


कुवेरदत्ता सव कुछ सेन करने को तैयार होकर जाई थी। 


, चैश्या के वचन रूपी अगारों से उसके चित्त में जरा भी तेजी न 


आई। बह अत्यन्त शान्ति के साथ कहने - लगी--कुवेरसेना ! से 
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अभी तुम्हारे यहां से चली जाती हूँ। न जाऊं तो तुम्हें चोटी 
पकड़ कर बाहर निकाल देने का अधिकार है। पर तुम्हारे साथ 
भी तो मेरे छह नाते हैं। उन्हें क्या तुम नहीं सुनोगी ९ 


पहले नाते में तुम मेरी माता हो। एक दिन तुम्हारे उदर 
से ही मैंने जन्म लिया था। तुमने पेटी में बन्द करके यमुना की 
धारा में वहा दिया था। मैं वही तो हूँ | बहुत बड़ी हो गई हूँ इसी 
कारण तुम मुझे भूल गई हो । 

दूसरे नाते तुम भेरी भोजाई हो और में तुम्हारी ननद हूँ। 
क्योंकि भेरे सहोदर भाई कुवेरदत्त की तुम पत्नी बन रही हो | 

तीसरे नाते तुम मेरी दादी हो, क्योंकि कुबेरदत्त मेरा 
पिता है और तुम उसकी माता हो । 

दि चौथे नाते तुम मेरी सासूजी हो, क्योंकि छुवेरदत्त तुम्हारा 

पुत्र है ओर में उसकी विवाहिता पतली हूँ। 

पांचवे नाते में तुम्हारी सासू हूँ, क्‍योंकि कुवेरदप्त मेरी 
सोत का बेटा है और तुम उसकी ख््री हो | ह 

छठे नाते तुम मेरी सौत हो, क्योंकि ठुम्हारा और मेरा 
पति एक (कुवेरदत्त) ही है 

एक नाते वाढा जब घर आता है तब उसका बड़ा आदर- 
सत्कार किया जाता है। में तो यहां के तीन प्राणियों से छह-छह 
नाते धराती हूँ, इस प्रकार अठारह नाते हैं फिर भी-मेरी चोटी 
पकड़ कर मुमे बाहर निकाछ रही हो । 

अच्छा में अब जाटी हैं। तुम्हें यदि मेरे चचन अग्रिय लगे 
हो तो धमा करना | भेरे हृदय में किसी प्रकार का कपाय नहीं है | 


थू 
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कुवेस्सेना साध्वीजी की बात सुन कर दंग रह गई। उसे 
अतीत की म्थृति हो आई। अपने कुकृत्य पर वह लछज़ाने छगी 
ओर घृणा के मारे मरी जाने छगी। अपनी दुवु द्धि को कोसती 
हुई कहने लगी-सगव्रती ! आपने हमारे नेत्र खोल दिये हैं । मेरे 
सिर पर घोरतर पापों का पहाड़ लदा हुआ है उसके बोर को 
सहन करने की मुम में शक्ति नहीं रह गई है । अनजान में आपके 
प्रति अत्यन्त अभद्र व्यवहार हो गया है, उसके छिए क्षमा करें 
ओर इन महान्‌ पापों का प्रतिकार किस तरह होगा, वह भी कृपा 
कर वता दीजिए ।? 


साध्वीजी कहने लगीं--पूव कृत अशुभ कर्मा को बिना भोगे 
छुटकारा नहीं मिछू सकता | सनुष्य इतना जरूर कर सकता है 
कि सस्यज््ञान प्राप्त होने पर उन पापों की पुनरावृत्ति न होने दे 
ओर तीज्र तपश्चर्या आदि साधनों से पूर्वोपाजित कर्मों को शीघ्र 

शीघ्र निर्जीण कर दे। इसलिए अब यह अनाचार वन्द कर 
दो। भ्रविष्य को सुधारने का प्रयत्न करो । भोगविछासों को विप 
फे समान समझ कर उन्तका त्याग करो | स्मरण रखना, यह मार्च 
जीवन अमूल्य चस्तु है। अत्यन्त दुरूस है। न जाने कितने कितने 
वारकी-पशु-पक्षियों के भव झमुगतने के बाद प्रवछत्तर पुण्य के 
योग से इस अनमोल चिस्तामणि की प्राप्ति होती है| इसे वृथा न 
जाने दो । अब भी समय है। शीघ्र सावधान हो जाओ | जीवन 
फे जो वहूमूल्य क्षण अभी अवरेप हैं उन्हें साथक करो। आत्मा 
फे कल्याण से प्रचृत्त हो जाओ | 


,. साध्वीजी की यह पवित्र वाणी सुनी तो ऋुबेरदत और 
कुपरेरसेना को वहुत कुछ आश्वासन सिला। इन वाक्‍्यों का उनके 
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हृदयों पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा। वेश्या और छुवेरदत्त दोनों 
ने मानों नवजीवन घारण कर छिया। दोनों आत्म कल्याण में 
तत्पर हो गये । 


जैन धर्म पतित-पावल और दीनजनोद्वारक धर्म है। वह 
पतित से पतित ग्राणियों को भी अभ्युद्य का संगछमय सात 
प्रदर्शित करता है । धर्म शब्द का अथ हे--दुर्गति और दुखस्था 

पड़े हुए जीवों को सद॒गति ओर सद्वस्था में धारण करने 
वाला जैन धर्म सें यह शब्दाथ पूर्ण रूप से घटित होता 
जैन धर्म स्वभावतः उन्नति की और प्रेरित करता है। इतर धर्म 
परमात्मा को भी आत्मा बनाने में अपनी कृतार्थता समभते है 
थे नारायण को नर बनाते हें, तव जेन धर्म आत्मा को परमात्मा 
बनाता है, नर को नारायण के उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता 
है। जैन धर्म की यह महत्वपूण विशेषता है । - 

संसार में उन्नति-अवनति का चक्र सदेव चलता रहता 
है। जो आज उन्नत अवस्था में हे वही कछ अवनति के गहरे 
गते में गिर पड़ता है। इसी प्रकार अवनति के पाताल से उन्नति 
के स्वर्ग में पहुँच जाता है। जेसे प्रकाश के पश्चात्‌ अन्धकार, 
अन्धकार के अन्नतर प्रकाश फेछता हैं उसी प्रकार मनुष्य 
भी सदा एक अवस्था में नहीं रहता । प्रकृति का यह नियम 
प्राणी मात्र को छागू होता है।इस नियम से केवल ये महापुरुष् 
बच पाते हैं जिन्होंने प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली 
है। जो विकास की चरम सीमा को पहुँच चुके है ओर जिन 
पर कोई भी संसार का नियम लागू नहीं होता । को 


कुबेर्सेना और कुबेरदत की आत्मा का घोर पतन हो 
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चुका था पर साध्वी कुदेरदत्ता का सदूवोध उन्हें प्राप्त हो गया। 
ओर उसके लछफस्वरूप वे कल्याण मार्ग में प्रवृत्त हो गये। 
साध्वी कुवरेरदतता अपनी गुरुणी के समीप पहुँच गई और श्रवोध 
के सिए शास्त्रीय विधान का जितना उल्लंघन करना पड़ा था, 
उसका आलछोचन-प्रति क्रमण करके यथोचित प्रायश्वित लेकर, 
आत्मशुद्धि के कार्य में पहले की तरह तल्लीन हो गई । 


जम्बूकुमार ने अपना कथन चालू रखते हुए कहा-प्रभव ! 
अब तुम समभ गये हो कि सांसारिक नातेदारी का क्या हार 
हैं आर उसमें कितना तथ्य है १ में पहले ही कह चुका हैँ कि 
संसार में सब जीवों के सब जीवों से सम्बन्ध हो चुका है। इस 
अवस्था में अन्य समस्त प्राणियों को छोड़कर इने गिने प्राणियों 
के साथ ही क्यों नातेदारी रक्खी जाय ? प्रथ्ची, अप, तेज, 
वायु और वन्तस्पति काय तथा दो इरिद्रिय, त्रीन्द्रि, चतुरिन्‍्द्रय 
आदि अन्य प्राणियों के साथ क्‍यां न नाता जोड़ा जाय ॥ थोड़े-से 
प्राशियों के सुख और संतोप के लिए इन अनन्त प्राणियों के 
साथ जो इन्हीं की भांदि दिसी समय ऊ+ सम्बन्धी हैं--क्यों द्रोह 
करना चाहिए ९ हमारा कर्तव्य है कि उनके साथ भी सम्बन्ध 
स्थिर रखा जाय और उन्‍हें किसी प्रकार से कष्ट न देना ही उनके 
साथ सम्बन्ध स्थिर रखना है। यह वात साधु-अवस्था प्राप्त- हो 
जाने पर ही हो सकती है। अतर्णय विवेकशील पुरुष को शीघ्र 
से शीघ्र साधु वृत्ति धारण करनी चाहिए। साधु ही प्राणी 
मात्र के प्रति वन्धुभाव रख सकता है, क्योंकि वह पटकाय का 
रक्षक होता है, किसी सी कार्य का आरम्भ--समारस्भ नहीं 
करता। भेरे द्वारा किसी भी प्राणी को लेशमात्र भी कष्ट न पहुँचे 
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इसी पवित्र भावना को क्रियात्मक रूप देने के लिए मैं दीक्षा 
अंगीकार कर रहा हूँ । 

प्रभव | संसार में वस्तुतः कोई किसी का सहायक नहीं होता | 
सब स्वार्थ के सगे हैं । प्रत्येक प्राणी को अपने-अपने शुभाशुभ कर्म 
अकेले ही भोगने पड़ते हैं--उनमें हिसा वांवने का सामथ्य किसी 
में नहीं है । एक कवि ने क्या ही करारा व्यंग किया है-- 

थोड़ी-थोड़ी बांट दे; प्रवछ रोग की पीर । 
आस पास में जो खड़ी, सगे जनों की भीर ॥ 

उसी ने फिर कहा है-- 

सूने और गहन वन सें, शव सिह हिरन को पाता। 

तब उसकी रक्षा करने को कौन सामने आता ॥ 

इसी भांति यमराज भरपटता जब प्राणी के ऊपर, 

है ऐसा वल॒वान्‌ कौन जो उसे वचावे भू पर। 

यदि अपनी थोड़ी-सी आयु हम औओरों को देवें, 

तो कुछ काल उल्हें दुनियां ने. हम जीवित रख लेबे। 

किन्तु आयु का लेना देना कब किसने देखा है। 

आयु कर्म की है ज्ञानी | यह प्रवछ अमिट रेखा है॥ 

. भाई प्रभव ! इस प्रकार न तो कोई कुद्ठम्बी हमारे दुःख में 

हिस्सा ले सकता है ओर न हमें कार के भपट्ट से बचा सकता है। 
ऐसी अवस्था में अपने रक्षण के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। 


प्रभव की विरक्ति 


जम्बूकुमार का यह विस्तृत और उदाहरण-पूर्ण कथन 
सुनकर प्रभव के आन्तरिक नेत्र खुछ गये। उसे अपूर्व ज्ञान 
मिला। जिन बांतों पर उसने अपने जीवन में कभी ध्यान 
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नहीं दिया था; वही वातें वास्तव में मानव-जीवन को जघन्य से 
धन्य बनाती हैं ऐसा विचार करके वह अपनें-आपको अत्यन्त 
भाग्यशाली समभने छगा । उसने सोचा--मैं जस्वूकुमार के घर 
सम्पत्ति लेने आया था, सो सचमुच मुझे आज यहां ऐसी सम्पत्ति 
मिली है जिसकी मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। यह ऐसी 
सम्पत्ति है जिसे पाकर मैं निहाल हो गया हूँ । अब मुझे प्रतीत 
होता है कि तीन छोक की सारी सम्पदा मेरे :कब्जे में आ गई है। 
मैं दुबुं द्धि की प्रेरणा से यहां आया था पर कौन जानता था कि 
यह दुवु द्धि ही मेरे कल्याण का मार्ग मुके सुझाएगी ? यहां आते 
ही मेरे मंगल का द्वार खुछ गया है। मैं जम्बूकुमार से एक विद्या- 
थिपकाने की-सीखने आया था पर उन्होंने संसार से अछग होने 
की विद्या सिखा दी है | इस विद्या को सीखकर आज मैं धन्य हो 
गया हूँ । आज मेरी चोरी करना भी सार्थक हो गया।न यहां 


चोरी करने आता और न ज्ञान का यह अपूर्व प्रकाश मिल 
पाता |? 


बाप ओर बेटा 


इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वह जम्बूकुमार से कहने 
लगा--छुमार ! आपका कथन मुझे! अत्यन्त रुचिकर प्रतीत हुआ 
है । उसमें सत्य है, हितकरता है, सभी छुछ है। सगर शास्त्र कहता 
है कि-- 
#अपुत्रस्थ गतिर्नास्ति |? 
अर्थीत्तू जो पुत्र हीन हो कर मरता है उसे शुभ गति की श्रात्ति 
नहीं होती । 
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यह कथन सत्य हैं तो आप पुत्र हीन होते हुए भी दीक्षा 
ग्रहण करने को क्‍यों तत्पर हो रहे है ( एक पुत्र उत्पन्न हो जाने 
के बाद आप दीक्षा धारण करे तो अच्छा होगा। इससे आपकी 
सद्गति होगी, आपकी पत्नियां को तथा माता-पिता को आश्वा- 
सन मिलेगा और शास्त्र के आदेश का भी पान हो जायगा । 

जस्वूकुमार--प्रभव ! तुके -इतना समकाया फिर भी तेरी 
समम में न आया ? जो जैसे शुभ या अशुभ कम करता हे उसे 
चैसा ही फल मिलता है । न तो पुत्र, पिता को दुर्गति से वचाकर 
सदूगति में पहुँचा सकता है । और न॒पिता, पुत्र को सुगति में ले 
जा सकता है | यदि दूसरों के किसी कृत्य से दूसरे को फल 
प्राप्त होने छगें तो अपना किया हुआ कर्म निरथंक-निष्फलछ 
हो जायगा। 

जिस वाक्यों को तुमने अभी प्रमाण रूप में उपस्थित किया 
है उस पर थोड़ा और विचार करो | पुत्र की प्राप्ति सम्भोग के 
बिना नहीं होती । स्त्री के साथ पुरुष के संगम होने से ही पुत्र 
उत्पन्न हो सकता है। जहां संगम है वहां ब्ह्मचर्य भंग होना 
अलिवाश है| ब्रह्मचय परम धंस है| शास्त्र में कहा-- 

तबेसु वा उत्तम बंभचेरं | 

अर्थीत्‌-समस्त तपों में त्रह्मचये श्रेष्ठ तप है। 

जो उत्तम तप है, परम धर्म है उसका खण्डन करने से पुण्य 
नहीं पाप ही हो सकता है । अतएब जो शास्त्र पुत्र उस्पन्न करने 
का आदेश देता है अर्थात्‌ वित्ा पुत्र के सदूगति होने का निषेध 
करता है बह पाप का -उपदेश करता है। ऐसे पापदेशक वाक्य 
को शास्त्र नहीं कहना चाहिये। सच्चा शास्त्र बह है जिसका 
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वाक्य पाप-सार्ग का विरोधी हो, जो युक्ति और अनुमान के 
द्वारा खरिडत न हो सकता हो प्राणी मात्र का कल्याण करने 
वाला हो, और स्वक्ष वीतराग भगवान्‌ के वचनों का अनुसरण 
करता हो । कहा भी है-- 
आप्तोंपन्न मनुल्लंध्यमच्ृष्टेष्ट बिरोधकम । 
तात्वपदेशक्ृत्साव शास्त्र कायथघदट्रनम ॥ 
इसका भाव वही है जो ऊपर कहा जा चुका है अर्थात्‌ 
आप्त पुरुष द्वारा प्रणीत, तक द्वारा खण्डित न होने वाला, 
प्रत्यक्ष-अनुभाव प्रमाणों से अविरूद्ध, यथाथ दस्तु का प्रतिपादन 
करने वाला, प्राणी सात्र का कल्याणकारी ओर कुमार्ग का नाक 
चाक्त्र दी सास्त्र कहलाता 
तुमने जो कहा है वह वाक्य युक्ति से विरुद्ध पड़ता है, उससे 
विपय भोग को प्रोत्साहन मिलता है, वह यथार्थ बरत का 
प्रतिपादक नहीं है, अतः बह शाझ्र शास्त्र नहीं है । 
यदि पुत्र के विना सदूगति प्राप्त न होती तो बड़ै-वड़े ऋषि- 
महा और अनेक तीथकर सगदान्‌ क्‍यों कुमार अवस्था में दीक्षा 
धारण करने ९ अतएव प्रभव । इस श्रम को दर कर दो । आजीवन 
म्रह्मतयय पाछन करने वाले महापुरुष को सद्गति प्राप्त न हो और 
विपय भोग भोग कर पुत्र को उत्पन्न करने दाले सगति पाएं 
इस चात को भल्त कोन वुद्धिशाली स्वीकार करेया। 
बेटे से अपने वाप की किस प्रकार सदगतति की. सो ध्यान 
देकर सनो!-- 
विजयपुर की घटना है । वहां महिपदत्त नामक एक व्यापारी 
हैता था। उसका पिता वृद्धावस्था की अंतिम सीसा पर जा पहैंचा 
था। पिता एक बार अख्वस्थ हुआ और उसका अन्तिस समय आ 
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उपस्थित हुआ । पुत्र ने उससे कहा--पिताजी ! अब आपका 
अन्तिम समय उपस्थित है । में विवश हूँ | किसी भी प्रकार आप 
की सेवा नहीं कर सकता। आप अब सब प्रकार की मोह-ममता 
का त्याग कर दीजिये। पीछे के छिए किसी प्रकार की चिन्ता न 
कीजिए। आपके पुण्य-प्रताप से घर में सब कुछ है । मुझे 
किसी प्रकार का कष्ट न होगा | आपके हृदय में यदि कुछ अभि- 
लापा हो; दान-पुण्य करने की इच्छा हो तो मुझे भाज्ञा दईजिए 
में आपकी आज्ञा का सहर्ष पालन करू'गा। 

अपने विन्नीत पुत्र का कथन सुनकर पिता कहने छगा--मुक्े 
तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम योग्य लड़के हो | कुछ की 
मर्यादा बनाए रखना | अन्त में मेरी एक ही अभिछाषा है। वह यह 
कि मेरी मृत्यु तिथि पर प्रति वर्ष श्राद्ध आवश्य करना और एक 
भेसे का बलिदान करना । इससे परलोक में मुझे शान्ति और 
तृप्ति होगी । 


वेंटे ने अपने मरणासन्न पिता की कामना को पूर्ण करने 
का आश्वासन दिया । कहा- पिताजी, आपकी आज्ञा अवश्य 
पालूगा । नियत तिथि पर भेसे की बलि चढ़ा कर स्वजन-परिजनों 
और जाति भाईयों को जिमाऊंगा । 

बह कुट्ठम्व मांसाहारी था, अतएव भेंसे की बलि देना 
स्वीकार करना उनके लिए साधारण-सी वात थी । 

पर वहुत कुछ सोच विचार करने पर भी यह सममभ में 
नहीं आ सका कि छोग मांस भक्षण क्यों करते हैं । हम जिस 
शरीर की रक्षा के छिए संसार के सव अनर्थ तक कर डालने को 
उतारू हो जाते जिन प्राणों के छिए स्वर्ग के सुखों को भी छात 
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मार कर ठुकरा देते हैं; फिर भी अपने शरीर ओर प्राणों को 
वचाते हैं, दूसरे प्राणी का वही अतीब प्रिय शरीर भक्षण कर 
डालना कितनी निर्दयता है ? कितनी क्र रता है ? इस नृशंशता 
की कोई सीसा है ? हमें पेर में कांटा चुभवा हैं तो हाय हाय करने 
लगते है ९ और जीभ की क्षण भर की ठृप्ति के लिए वेचारे दीन-हीन 
निर्दोष और निरफपराघ जीघों की गर्दन पर छुरी चलवाते हैं ! यह 
घोर पाप करने वाले जिह्ला छोलुप छोग कितने कठोर हृदय के हैं ? 


संसार के सभी घमंग्रन्थ सांसमक्षण के लिपेघ को मनुष्य 
का आदश कत्तज्य चतलछाते हैं। सभी अहिंसा ओर जीवदया का 
समर्थ करते हैं । फिर भ॑; यूक पशुओं के प्राणों का संहार करना 
उनके कलेबर से अपनी काया को पुष्ट करना, मनुप्यता की सीमा 
से परे है। यह मानवीय दृत्ति नहीं हैं, घोर पेशाचिकता है, राक्षसी 
पन है। सांसभक्षी सुष्य का उदर मुर्दाघर के समान है और 
उसके हृदय में सनष्योचित दया क्षेमा विवेक आदि सदुगुण 
नहीं टिक सकते । जो सांसभोज है उन्हें बिचारता चाहिए कि 
दूसरे उन्हें सार कर खा जाएं तो क्या उन्हें यह रुचिकर होगा 
यदि नहीं होगा तो दसरे प्राणी को सार कर खाने का उन्हें क्‍या 
घधिकार हैं ? क्या पौश्ुुओं से चेतन्य नहीं है १ उन्हें रख दःख 
का चेदन नहीं होता १ फिर एक क्षण भर के छोलुपता के लिए 
सदा को किसी प्राणी ऊे शरीर का अन्त कर ढालना क्या न्याय 
संगत है ९ 
अलबत्ता कुछ लोलुप छोगों ने पितर आदि को वृप्त करने फे 
पहाने मांस-भक्षण का प्रचार किया है, किन्तु यह मान्यता 
स्पष्ट रूप से घोर नास्विकता से परिपूर्ण है। जो छोग यह 


सममभो हैं कि पितरों को पशुओं का मांस ग्विढाने से उस्हें तृप्ि 
होती है वे पाप पुण्य, सुकृत-दुष्क्ृत या स्वर्गं-नरक की वाह 

विकता को एक प्रकार से अस्वीकार करो हैं । यदि पुत्र फे 
द्वारा श्राद्ध करने से पितरों को सुख-झांति प्राप्त हो सकती है 
तो उनका स्वयं का किया हुआ पुण्य पाप निरथेक हो जायेगा। 
सत्य तो यह है कि सब मृतात्मा बहत शज्ञीत्र पुनर्जेन्स धारण 
कर लेते है, उन्हें नवीन शरीर प्राप्त हो जाता है और उस शरीर 
में रहकर अपने किए हुए कर्मों के अनुसार वे सुख दुःख भोगते हैं। 
पुत्र का किया हआ कोई भी शुभ या अशुभ कार उनके सुख दुःख 
में रंच सात्र सी परिवतंतन नहीं कर सकता। श्राद्ध की प्रथा 
भोजनभट्ट छोगों ने चलाकर जनता को श्रम में डाला है। आप 
खूब ठ'स ठूःस कर खाते हैं, स्वयं ही ठ॒प्त होते हुए प्रत्यक्ष देखे 
जाते हैं फिर भी कहते हें कि तृप्ति पितरों को होती है। भोढी 


धर्मान्ध जनता इस साफ धोखे को भी नहीं समक सकती, यह 
दुःख की बात है। 


हमारा यह आशय नहीं कि हम किसी को जिमाने का निर्षेव 
कर रे है। गृहस्थ के लिए आहारदान देना उचित समभा गया। 
है फिर भी जिसाने में जो मूढ़ता घुसी हुई है उस बूढ़ता का निषेध 
करना चाहिए । श्राद्ध की प्रथा एक भयंकर मृढ़ता है, उससे सम्य 
क्त्व में बाधा पड़ती हैं; अतएणब उस प्रथा के निषेध में ही जनता 
का कल्याण है। वही नहीं, श्राद्ध की प्रथा मांस-सक्षण के प्रचार में 
सहायक ही होती है इसलिए भी उसका निराकरण होना चाहिए। 


। बे > किक के 
सांस रक्त से बनता है। रक्त को बहतां देख कर सब- 
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साधारण को घृणा होती है। उस घृणित पदार्थ से उत्पन्न हुए अति 
धृणित मांस का भक्षण करना कितना गृरणास्पद है ९ 


मांस शरीर को वलवान्‌ नहीं बनाता। वह शर्र.र में तेजी 
लाता है, एक प्रकार की क्र रता उत्पन्न करता है। मांसाहारी पुरूप 
फछाहरी का सामना करने में स्वथा में असमर्थ रहता है। सांसा- 
हारी का शरीर पोचा होता है और फलाहारी का शरीर सुदृद 
भीर ठोस होता है। यदि किसी पद्चु को कोई. व॑,मारी होती हे तो 
पह उसका मांस खाने वाले पर फौरन ही अपना प्रभाव ढालती 
है। इससे मांसाहारी कभी-कभी घोर व्याथि के पात्र बन बाते ईं 
ओर कभी तो जीवन से ही हाथ धो बैंठते हैं परछोक में जाने पर 
तो कहें ऐसी-ऐसी यातनाए' भोगनी, पड़ती है कि जिन कोई 
९४ हों है। उन नारकीय यातनाओं का वर्णन करना भी 
असंभव है। 


. फिर भी कुसंस्कारों के कारण व्यापारी ने सैंसा मास्ने की 
भेठापा प्रगट की और अपना अन्तिम समय सी विगड़ा लिया । 
पुत्र को यह आदेश देकर वह चल वसा । वह मरकर. संयोगवश 
भेसे के रूप सें फिर उत्पन्न हुआ | इधर उसकी साता भी बृद्धा- 
“ता के कारण परछोक चली गई। उसने अपने दुष्कर्मों के फल 
जरूप कुतिया के रूप में जन्म धारण किया । 


महिलाओं का चरित एक रहस्यमयी समस्या है। सायाचार 
>नफा स्वभावसिद्ध अवगुण है । अपने पति से रच मात्र भी प्रेम 
न होने पर भी वह दिखावटी व्यवहार से अपने को पतिजन्नता 
साबित करदी है। बड़े-बड़े युद्धों में शक्तिशाली सेना को दम भर 
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में पराजित कर देने की क्षमता रखने वाले शूरबवीर सेनापति 
ओर अपने प्रखर पांडित्य से विविध शास्त्रों के गहन से गहन 
तत्वों का विवेचन करने वाले विद्वान और समस्त संसार में 
अपने प्रताप की ध्वजा फहराने वाले यशस्वी-तेजर्बी-ओजस्ी 
सम्राट भी महिला के मायाचाल में फंस कर उल्लू बन जाते हैं। 
शूरबवीरों की शूरवीरता, विद्वानों की विद्वत्ता और सम्राटों की घाक 
महिला के सामने पात्ती भरती है। महाराज भर्त हरि के असीम अनु- 
ग का दुरुपयोग करने वाली रानी की कथा कौन नहीं जानता १ 
न्यायशील दशरथ के प्राण लेने वाली केक्रेयी की कहानी किसकी 
जबान पर नहीं है ? रावण जैसे प्रचंड योद्धा का सर्वनाश करने 
वाली और सोने की छंका को धूल में मिलाने वाली दुराचारिणी 
सूपनखा को कोन भूछ सकता है १ इस प्रकार इतिहास में सेकड़ों 
उदाहरण मौजूद है जिससे महिला के चरित पर प्रकाश पड़ता है । 
फिर भी पुरुष अपना विवेक-विज्ञान विसार कर स्त्री के प्रवल 
मोह में पड़ा रहता है ओर कभी-कभी तो कुत्त की तरह अपमान 
फटकार ओर दुतल्कार सहन करके सी पीछे-पीछे छूगा रहता है । 


किक 


महिपद॒त्त की वात यांद आते ही महिलाओं के विश्वासबात 
का स्मरण हो आता है | वेचारा महिपदत्त अपनी पत्नी को प्राणों 
के समान चाहता था | वह उसे पतिपरायण स्त्री समक कर उस 
पर पूण प्रतीति रखता था। ग्रहस्थी का सारा भार उसने उसे 
सोप दिया था आर आप बाहर काम-काज करता था। सगर 
महिपद॒त्त की पत्नी अत्यन्त मायाविनी ओर दुराचारिणी थी। 
एक दिन बह अपने जार के साथ घर में आमोद-असोद कर रही 
थी कि संग्रोगवश यकायक सहिपदत्त घर आ .पहुँचा। उसने यह 
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भोगीलीला देखी तो क्रोध का ठिकाना न रहा । तरूवार उठा कर 
जार के दो टुकड़े कर दिये ! | 

यह अचानक गुड़ गोवर होने देख महिपदत्त की पतली हाय- 
हाय कर रोने छगी ओर अपने दुराचार फे छिये बार-बार क्षसा- 
याचना केरने छगी | भविष्य में भूछ कर भी कुपथ में पर न देने 
की प्रतिज्ञा करने पर महिपदत्त ने जीवित रहने दिया । 

बह दुराचारी पुरुष सर कर महिपदत्त की पत्नी के गभ से 
उसे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। कम-योग बड़ा चलवान्‌ हैं। 
संसार के सम्बन्ध केसे अनोखे है ? 


कहा भी है:--- 


एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी वन जाती; 
फिर आगामी भव में माता वनकर पेर पुजाती | 
पिता, पुत्र के रूप जन्मता, बरी वनता भाई, 
पुत्र त्यागकर देह कभी वन जाता सगा जमाई | 


कल तक जो सहिपदत्त का घोर शत्रु था, जिसे उसने तल- 
बार फे घाट उत्तार कर संत्रोप माना था ओर जिसे जीवित रहने 
देना बह सहन नहीं कर सका था, आज वही जार उसी के छाड़ले 
लाल का रूप धारण कर आ गया । महिपद॒त्त की आंखों की पुतली 
वन गया, हृदय का आहार वन गया, ओर चुढ़ाप की छड़की कह- 
लाने लगा | महिपद॒त्त का उस वालक पर अत्यन्त स्नेह था। वह 
जो-जान से उसे चाहता था आर उसकी रत्ी भर पड़ा को 
अपने सिर पर आया हुआ दःख का पहाड़ समझता था । 

कितना मिथ्या है संसार! कैसा असार-तथ्यहीन है।! 
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स्तन 


अरे मोही जीव ! आंखें खोल ! देख अपने विवेक का क्यों 
दिवाला निकाल रहा है। शत्र-मित्र की कल्पना यहां कितनी 
थोथी है ? कौन किसका छात्र है ? कौन किसका मित्र हे? कौन 
किसका सगा है और कौन सम्बन्धी है ९ 


हैं संसार सराय जहां पर पथिक आय जुट जाते | 
लेकर दुक विश्राम राह में अपनी-अपनी जाते ॥ 


कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर महिषदत्त के पिता की सृत्य- 
तिथि आ गई | उस दिन अपने पिता के आदेशानुसार उसने 
मारने के छिए भेंसा खरीदा और संयोगवश बह मेंसा उसके पिता 
का जीव ही था, जो मरकर भेसा के रूप में जन्मा था | 


सहिषदत्त ने भेसे का वध करवाकर भोजन सामश्री तैयार 
करवाई | सगे-सब्बन्धी और जाति-भाई भोजन करने के छिए 
आ पहुँचे। भेंसे के मांस को पका डाछा गया था पर उसकी 
हड्डियां एक और वहीं पड़ी थी | हड्डियों की चाटने के छिए एक 
कुतियां उनके नजदीक बार-बार आती थी और महिषद॒त्त उसे 
बार-बार ताड़ देता था | फिर भी जब वह कुतिया न मानी और 
फिर-फिर आने छगी तो महिषद॒त्त को तीत्र क्रोध आया और 
एक छड्ठ उठा कर उसने कुतियां की पीठ में दे सारा। कुतिया 
चीखती-चिल्लाती हुई भागी | 

इसी समय एक पहुँचे दिव्य ज्ञानी योगी वहां जा पहुँचे! 
उन्होंने यह रोमांचकारिणी घटना अपने ज्ञान से जान कर 
कहा--अरे महिषद्त्त ! तू ने आज अत्यन्त पेशाचिक कृत्य किया 
है। तू ने भेसे के रूप मे अपने इसी जन्म के पिता का बध किया 
है और कुतिया के रूप से जनन्‍्मी हुई अपनी जननी-माता की[लिटठठ 
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मार कर कमर तोड़ दी है । यही, नहीं जिसका तू ने अपने हाथों 
से वध किया था, उसी जानी दुश्मन--जार--को पुत्र के रूप में 
पाकर अपने को निहाल सममता है | हाय ! कसी रिश्तेदारी 
है ९ माता-पिता का बध और ताड़न तथा दुश्मन का इस प्रकार 
लालन ९ अविवेकी जीव ! इस अनर्थ की कहीं सीमा है ९ 


महिपद॒त्त योगी की वात सुन कर चोक उठा | बोछा-योगी 
जन सम्रथा निछठद हीते हैं | उल्हें असत्य भाषण से कोई प्रयोजन 
नहीं होता । पर आप मुझे नीचा दिखाने के लछिए असत्य क्यों बोल 
रहे हैं ९ मैंने आपका क्या विगाड़ा है ९ 


योगी--महिपदत्त ! मैं असत्य भाषण नहीं कर रहा हूँ। 
मेरा कथन सबथा सत्य है। प्रमाण देने की आवश्यकता हो तो 
चताओ--ुम्हारे पिता ने मरते समय पाड़ा मार कर श्राद करने 
फा आदेश दिया था या नहीं ? अपनी भावना के अनुसार वह 
स्वयं ही पाड़ा हुआ है। आर चताऊं ? पर रहने दो। इससे 
तुम्हारी अप्रतिष्ठा होगी । फिर भी बताये देता हूँ कि तुम्हारे प्रेम 
फा प्रतिहन्दी पुरुष, जो तुम्दारे ही हाथों चमछोक पहुँचा था, 
यह बालक है | रतिया तुम्हारी माता ही हे।विश्वास न हो 
जाकर देख छो । जहां वह चेठती है वहां खोद कर देखना । मोहरं 
से भरा हुआ घड़ा तुम्दें मिलेगा ।? 

सहिपदत्त को मुनिराज़ के बचनों की सत्यता में ज़रा 
भी-संदेह न रहा। जो महापुरुष सोहरों का घरड्ा पद्म हुआ 
जानफर भी-स्वय ग्रहण न करके मुझे वता रहा है, क्योकि 
भें उस घड़े का नियमाठुसार अधिकार है. जो मेर घर के गप्त 
दा का इस प्रकार जानता है ऊसे यह सच उसी 


/ ९ ४१ 


के सामन 
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की घटना हो; वह पुरुष सचमुच धन्य्र है। -ऐसे. सत्यपुरुष 
कभी मिथ्या भापण नहीं करो। इस प्रकार सोचकर महिप- 
दत्त मुनिराज के चरणों पर गिर पड़ा। वह गिड़-गिड्ा कर 
बोला--भगवान्‌ ! पतित पावन ! में अतिशय पतित पापात्म 
हूँ। पापों के पंक में पड़ा हुआ पामर प्राणी हैँ कृपाकर मेरा 
द्वार कीजिए | मुकमसे यह घोरातिघोर अनर्थ अनजान में बन 
गया हैं। भविष्य में में इस प्रकार की हिंसा नहीं करूगा ओर 
गृहस्थ के योग्य धर्स का यथाशक्ति पाछन करके अपना कल्याण 
करूगा। में इस भ्रम में था कि श्राद्ध करने से पित्तर प्रसन्न 
होते हैं पर अब प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि मेरे पिता के श्राद्ध में 
उन्हीं का वव हुआ है। यह सब स्वार्थ साधुओं द्वारा फैलाया 
हुआ मिथ्यात्व है। मैं इस मू्खता का सदा के लिए त्याग 
करता हूँ । 


किसी जगह एक राजा के मुह लगे दरवारियों को मालपुच्रे 
खाने की इच्छा हुई। उन्होंने परस्पर मंत्रणा करके राजासे 
कहां--महाराज ! पूृवजनों का श्राद्ध होता चाहिए। श्राद्ध में 
शक्कर के मालपवरे ठीक रहते है अतः वही वनवा लिये जावे। 
राजा ने दरवारियां की वात मानकर माछपुत्रे बनवाने की स्वीकुति 
हे दी। उसी दरबार में रक्त समझदार और राजा का सच्चा 
हितोपी दरवारी भी था। उसने सोचा--इन छोगों ने मालुपुवों 
पर द्वाथ साफ करने की अच्छी तरकीय द्वाढ़ निकाली है | पर 
राजा को भुछावे में डालना उचित नहीं है । राजा का वहीं सम्मति 
दाता ओ पठ में जो सब्रथा निस्वाथ होकर सच्चे अन्तःकरण से 
निकाली हुई सलाह देता है । जो चाढुकार है वह राजा का अहित 
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भय पुरुष--अरे मूख ! यहां पानी डलीचने से क्या यह 
तेरे घर पहुँच जाएगा ? ऐसा नहीं हो सकता | 


| कष्न 


हक जे 
विचारणीय बात यह है कि दूसरी जगह डाछा हुआ पानी 
हक 


यदि बहुत दूर पर रोपे हुए पेड़ को छाभ नहीं पहुँचा सकता 
तो इस छोक सें दूसरों को खिलाने से परछोकवासी किसी अन्य के 
पास वह कंसे पहुँच जायगा ? बस्तुतः सतात्मा के निमित्त किया 
जाने वाछा कोई भी विधि-विधान म्तात्मा को छाभ नहीं पहुँचा 
सकता | अन्यथा छोग म्तात्मा के नाम पर पाप करेंगे तो वह पाप 
भी मृतात्मा को भोगना पड़ैगा । इससे संसार में बड़ा अन्धेर 
फैठ जायेगा । कर्म, कर्चा को ही भ्ुगतना पड़ता है। जिसको 
उद्द श्य करके कम, किया जाता है उससे कोई भी हानि-छाभ 
नहीं पहुँच सकता । 


इतने कथन से यह वात स्पष्ट हो जाती हैं कि जो मनुष्य 
परछोक में सुख, शान्ति और संतोष चाहता है उसे अपनी 
जीवित अवस्था में, इच्छापूवक ही उसके लिए दान, पुण्य, जप, 
भगवद्भक्ति धर्माचरण आदि कर लेना चाहिए। मरने के बाद 
दूसरों के ढारा किया हुआ दान-पुण्य म्तात्मा के काम नहीं आता | 
यही नहीं बल्कि ऐसे शुभ कार्यों में तो जीवन के अन्तिम समय 
पर भी भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए । क्योंकि मृत्यु पहले 
से सूचना देकर नहीं आती । बह तो आआयः चील की भांति 
अचानक मभमपटती है ओर प्राणियों के प्राण लेकर चल देती है ) 
किस समय तन से प्राण निकल जाएंगे, यह कोई भी छदझ्मस्त 
नहीं जानता । मरना किसी भी समय संभव हे | कोई बलवान 
से बलवान्‌ पुरुष भी अब तक जीवित नहीं रह पाया है। 


जम्बू कुमार ] धार 








कहा भी हँ-- * 

भरतखंड के अधिपति चक्री क्रितने भू पर आये, ' 

वचासुदेव बलदेव कार के भीपण उदर समाये। 

प्रयल शक्ति-सम्पन्न सन्‍य उनका सा आर कहां है १ 

किन्तु धरातल पर क्या उनका नाम निशान रहा है 

अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीब को होते, 

तो अनादि के धनी सभी इस भूतलछ पर ही होते। 

पर न कारगर धन होता हे वम्धु ! मृत्यु की बेला, 

राजपाट सब छोड़ चढा जाता है जीव अकेला ॥ 

ऐसी अवस्था में धर्मोचरण के लिए अंतिम समय की राह 
देखकर चेठे रहना विवेकर्श/छता का चिह्न नहीं है । 

प्रभव ! इससे तुम समभ सके होंगे क्रि पुत्र के द्वारा पिता 
को सदूगति प्राप्त होती हे, यह धारणा सर्वथा निर्मूछ, निराधार और 
अज्ञानपू्ण है। महिपदत्त का कथानक इस भ्रम को दूर कर देता है । 


प्रभव की तेयारी 


जम्बूकुमार का यह विस्तृत स्पष्टीकरण सुन कर प्रभव के 
हृदय पर तीन्र प्रभाव पड़ा। वह क्वृतज्षता से जम्बूकुमार के चरणों 
में गिर पड़ा और पाप के प्रवलू कीचड़ से निकल कर कल्याण 
कारी पथ पर आएऊरूढू कर देने के लिए जम्बूकुमार को पुनः पुन 
धन्यवाद देने छगा | इसके बाद वह अपने पृवकरृत अत्यन्त निर्देयता 
पृण हिसा, असत्य और चोरों आदे दुष्कमां के लिए सच्चे 
हृदय से पश्ात्ताप करने छूगा | वह वोला--कुमार ! में अत्यन्त 
पापी हूँ। मेरे पापों का अन्त नहीं है । जीवन सारा घोरातिधोर 
पाप झरते-करते व्यतीत हुआ है। मेरे सिर पर पापों का बड़ा 
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भारी पहाड़ छदा हुआ है । इस गुरुतर भार से मैं दबा जा रहा हूँ 
और अब जान पड़ता है कि दबते-दवते में पाताल में चढा 
जाऊंगा । कुमार ! आप भेरे गुरु हैं, शिक्षक हैं, हितौपी सखा हैं 
भेरा उद्धार कीजिए । भेरी रक्षा कीजिए | कोई उपाय बताइए कि 
मैं अपने मस्तक के बोर को थोड़ा-बहुत हल्का कर सकू' । 


कुमार--प्रभव ! पश्चात्ताप की प्रवछ अग्नि में बड़े से बढ़े 
पाप जल कर भस्म हो सकते हैं | तुम अपने पिछले कत्यों पर 
पश्चात्ताप कर रहे हो, यह अच्छी वात है। मगर यह स्मरण 
रक्‍खो कि पश्चात्ताप वही सच्चा पश्चाताप है जो अन्तरंग से 
उद्भूत होता है हृदय से उत्पन्न होने वाला पश्चात्ताप ही 
को स॒वण की भांति निर्दोष ओर चमकदार वनाता है। 


हार्दिक पश्चात्ताप का चिन्ह क्या है ९ यह भी सुन्तो | वहीं 
पग्चात्ताप हार्दिक है जिसके एक बार उत्पन्न हो जाने पर हृदय 
पाप रूपी कंटीछी भाड़ियों को उत्पन्न करने मैं असमर्थ हो जाता 
है। अग्नि से सर्वथा दग्ध मूमि वनस्पति उत्पन्न नहीं कर सकती 
और पापों के पश्चात्ताप से दग्घ हुआ अन्तःकरण भी पाप-वन- 
स्पति की उत्पत्ति के छिए ऊसर बन जाता है। अतएव तुम्हारा यह 
पश्चात्ताप यदि शुद्ध अन्तःकरण से निकला है तो अब उन पापों 
की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 
प्रभव--छुमार, अब तो उन पापों का स्मरण आते ही मेरा 
हृदय कांपने छगता है। पर क्या उन पापों के परित्याग मात्र से 
मेरा उद्धार हो जायेगा १ इससे अधिक और कुछ न करना 


होगा ९ 
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श्ि न्सना-- 





कुमार--भाई प्रभव, उत्कृष्ट कल्याण का सागे तो दीक्षा 
धारण करना है । इस दीक्षा से ही परम चरम कल्याण हो सकता 
हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो ! 

प्रभव--क्यों नहीं ? मुक में अब भी काफी शक्ति मौजूद 
है| जिस दीक्षा को आप सरीख कोमछ तन वाले कुमार पाल 
सकते है उसे मुझ जैसा कठोर शरीर वाला क्यों न पाल सकेगा १ 

कुमार--सच कहते हो प्रभव [ भगावान्‌ ने कहा भी है-- 


“जे कम्से सूरा ते धम्मे सूरा |” 


त्मा में अपरिमित शक्ति है | वह शक्ति दुधारी है | उसका 
दुरुपयोग करने पर वह आत्मा के ही अकल्याण का कारण वन 
जाती है और सदपयोग करने पर आत्मकल्याण का भी। जेसे 
शस्त्र आत्मचात का काम देता है और आत्मरक्षा का भी, यही 
दशा आत्मिक शक्ति की है । अकल्याण में प्रद्ृत हुई शक्ति की 
धारा यदि कल्याण की ओर मुड्ट जाय तो मनुप्य धन्य बन जाता 
है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो कर्म में शूरवीर है वह 
धर्म में भी शूरवीर हो सकता है। आज तुमने अपनी शक्ति का 
प्रवाद्द मोड़ लिया है । तुम चाहो तो दीक्षा धारण कर सकते हो । 


प्रभव--छुमार ! में कृता्थ हआ। में आपकी संगति में 
अयचानफ आकर लोहे से सोना वन गया हैं। प्रातःछाल होते ही 
भे भी दीक्षा ग्रहण फरूगा । 


प्रभव अचानक रात में जब आ पहुँचा था और जम्वृकुमार 
फो दीक्षा स लेन फा आग्रद कर रहा था तब छुमार की पत्नियों ने 
समभा था दि एमारे अहोभाग्य से दी मानों देवदृूत आ पहुँचा 
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भारी पहाड़ छदा हुआ है। इस गुरुतर भार से में दवा जा रहा हूँ 
और अब जान पड़ता है कि दवते-दवते मैं पाताल में चढा 
जाऊंगा। कुमार! आप मभेरे गुरु हैं, शिक्षक हैं, हितौपी सखा हैं 
भेरा उद्धार कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए | कोई उपाय वत्ताइए कि 
मैं अपने मस्तक के बोर को थोड़ा-वहुत हल्का कर सकू' । 


कुमार--प्रभव ! पश्चात्ताप की प्रवछ अग्नि में बड़े से बड़े 
पाप जछू कर भस्म हो सकते हैं | तुम अपने पिछले छत्यों पर 
पश्चात्ताप कर रहे हो, यह अच्छी वात है। मगर यह स्मरण 
रखो कि पश्चात्ताप वही सच्चा पश्चाताप है जो अन्तरंग से 
उद्भूत होता है हृदय से उत्पन्न होने बाला पश्चात्ताप ही हृदय 
को सुबर्ण की भांति निर्दोष और चमकदार वनाता है । 


हार्दिक पश्चात्ताप का चिन्ह क्‍या है ? यह भी सुनो । वही 
पश्चात्ताप हार्दिक हैं जिसके एक बार उत्पन्न हो जाने पर हृदय 
पाप रूपी कंटीली भाड़ियों को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता 
है। अग्नि से सबंथा दुग्ध सूमि वनस्पति उत्पन्न नहीं कर सकती 
और पापों के पश्चात्ताप से दग्घ हुआ अन्तःकरण भी पाप-वन- 
स्पति की उत्पत्ति के लिए ऊंसर बन जाता है। अतएव तुम्हारा यह 
पश्चात्ताप यदि शुद्ध अन्तःकरण से निकछा है तो अब उन पापों 
की पुनरावृत्ति नहीं होती चाहिए । 

प्रभव--छुमार, अब तो उन्त पापों का स्मरण आते ही मेरा 
हृदय कांपने छगता हे। पर क्या उन पापों के परित्याग मात्र से 
भेश उद्धार हो जायेगा ९ इससे अधिक और कुछ न करना 


होगा १ 
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कुमार--भाई प्रभव, उत्कृष्ट कल्याण का मार्ग तो दीक्षा 
धारण करना है | इस दीक्षा से ही परम चरम कल्याण हो सकता 
है। क्‍या तुस इसके लिए तैयार हो ! 
प्रभव--क्‍्यों नहीं ? मुझ में अब भी काफी शक्ति मौजूद 
' है| जिस दीक्षा को आप सरीखे कोमछ तन वाले कुमार पाछ 
सकते हैं उसे मुक जेसा कठोर शरीर वाछा क्‍यों न पाल सकेगा ९ 
कुमार--सच कहते हो प्रभव ! भगावान्‌ ने कहा भी है-- 


“जे कन्मे सूरा ते धम्मे सूरा |? 


आत्मा में अपरिमित शक्ति है| वह शक्ति ठुधारी है । उसका 
दुरुपयोग करने पर वह आत्मा के ही अकल्याण का कारण बन 
जाती हैं और सदुपयोग करने पर आत्मकल्याण का भी। जेसे 
'शस्त्र आत्मघात का काम देता हैं और आत्मरक्षा का भी, यही 
दशा आत्मिक शक्ति की है। अकल्याण में प्रवृत हुई शक्ति की 
धारा यदि कल्याण की ओर मुड़ जाय तो सनुष्य धन्य बन जाता 
है| इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि जो कर्म में शूरबीर है वह 
धर्म में भी शूरवीर हो सकता है। आज तुमने अपनी शक्ति का 
प्रवाह मोड़ लिया हैं | तुम चाहो तो दीक्षा धारण कर सकते हो । 


प्रभव--क्ुमार ! मैं कृतार्थ हुआ। मैं आपकी संगति में 
अचानक आकर छोहे से सोना बन गया हूँ। प्रातःकाल होते ही 
मैं भी दीक्षा अहण करू'गा | 

प्रभव अचानक रात में जब॒ आ पहुँचा था और जम्बूकुमार 


को दीक्षा न लेने का आग्रह कर रहा था तब कुमार की पत्नियों ने 
समझा था कि हमारे अहोभाग्य से ही मानों देवदूत आ पहुँचा 
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असवन्‍»व्कन्‍ककन>ल्ज, 


है | अब तक वे बड़ी ही उत्सुकता से उनकी बातचीत झुन रही 
थीं और यह आशा छगाये वेठी थीं कि हम जिस उद्देश्य में 
सफछ नहीं हो रही है उसमें शायद्‌ प्रभव समर्थ हो सके। वह 
सब प्रभव को अत्यन्त सहायक के रूप में देख रही थीं परन्तु जब 
उस पर भी जम्यूकुमार का वैराग्य रंग चढ गया और बह भी उनके 
साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गया तो उनके दुःख की सीमा न रही 
थे जिस धरती पर ठहरी थीं वही मानों खिसकने छगीं। जिस 
नाव पर आरूढ होकर वे संसार-सम्ुद्र को पार करना चाहती 
थीं वह उन्हें बीच में ही छोड़ देना चाहती है, यह निश्चय कर 
उनकी वेदना का अन्त न रहा | समुद्रश्नी नाम की स्त्री को तो 
प्रभव पर इतना क्रोध आया कि वह छाछ छा आंखें निकाल 
कर कहने लगी-दुष्ट प्रभव ! तूने जिन्दगी सर छोगों को लूटा- 
खसोटा है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा जो अब हमें लूटने चला 
है | हमारा सुख, हमारा सर्वस्त्र, हमारा देवता लूट कर क्या तू 
सुख से रह सकेगा | लुटेरा ! साथु बनने चला है फिर भी हमारा 
सोमाग्य-लूटे विना न रहेगा ? तूने अब तक न जाने कितनी 
सुद्दागिनों के सद्यग छीने हैं, न जाने कितने बालकों को अनाथ: 
वना दिया है और न मालूम कितने ही श्रीमानों को दर दर का 
भिखारी वना डाछा है! पापी ! अब भी तेरी प्यास नहीं छुमी 
जो हम पर हाथ साफ करने चला है। हमने समभा था तू हमारा 
हिलेंपी भाई वनकर आया है, पर तू तो भयंकर सांप निकला! 
० ७ अ आ बे पर 
हमें डंसने को तैयार हो गया है, तेरा हृदय पत्थर से भी ज्यादा 
कठोर है । तू उन्हें सममाते-सममातें उल्टी उत्तेजना दे रहा हे! 
नी सौ चुह्या खाय विलाडी हज करने निकली” की कद्ावत चरिं- 
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तार करने वाले ढोंगी | हट ! जा यहां से ! 

प्रभव इन वाग्वाणों से रंग मात्र भी उत्त जित न हुआ। उस 
ने सोचा--जिसके स्वार्थ में वाधा पड़ती है वह क्रध होता ही हे। 
, यह क्रोध करके अपना ही बिगाड़ कर रही है, इसमें मेरा क्‍या 
वेगड़ता है ९ वास्तव में मेरे पूव कृत्य ऐसे ही निदंयतापूरण हैं कि 
उनकी शतमुख से निन्‍्दा की जाय तो भी पूरी निन्‍्दा न हो पाय 
मैं कर भी क्या सकता हूँ ? मैंने आरम्भ में कुमार को समभाने 
का प्रयत्त “कया सगर अन्त मे उन्हाने मुझे समझा दिया ! जब वस्तु 
रिथत यही है तब उसे अस्वीकार करने से कल्याण नहीं हो 
सकता। मैं स्वीकार न करू' तो सी कुमार मानने वाले नहीं हैं । 
में दीक्षा न लूगा तो इससे इन स्त्रियों का कुछ छाभ न हो सकेगा । 


यह सोच कर प्रभव ने कहा-बहिनजी ! कुमार को मैं 
समझा रहा था पर उन्होंने मुझे समभा दिया है । सत्य को स्वीकार 
करना यदि मेरा अपराध हो तो मैं आप से क्षमा चाहता हूँ। में 
कुमार को न समझा सका अब आपही अपर्नी शक्ति की परीक्षा 
कर देखिये ! आप कहलाती है अवछा पर वास्तव में होती हैं। 
' प्बछा । शायद्‌ आप कुमार के मजबूत मन को जीत सके । मैं, 
आपके रास्ते का फूल वन कर आया था पर शूल घन गया हूँ। 
छीजिए अब एक शब्द भी न बोलूगा ।? 

इतना कह कर प्रभव चुप हो गया और एक किनारे बैठ 


... पति-त्नि संवाद 
समुद्रश्नी जम्बूकुपार को छश्प्र करहे कहने छग---प्राण वत्थ 
आप दयावान्‌ वनने चले हैं पर आपकी दया का जो रूप 


गया। 
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नल जमन>न कण. 





हमारे सामने है, वही यदि वास्तविक दया है तो उसे धर्म केसे 
साया जा सकता है ९ किसी के हृदय से दुःख की भीपण ज्यालां 
सुूगा कर, कलेजे में वियोग क्री कटारी भोक कर, किसी का ; 
सबस्व छीन कर ओर उसे दःखों के दावानल मे जलने को फेंका 
जाना; यही क्या दया है ९ दया तो देवी हैं, मंगठमयी है, करुणा- 
मूर्ति है, पर आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वह विकराल 
दानवी है, अमंगछजननी है और निष्ठुर आप इस राक्षसी 
के भ्रम में पड़ कर अपना ओर हमारा अनिष्ट क्‍यों कर रहे हैं १ 
जिन्होंने आपको अपनी आशाओं का केन्द्र बनाया है, अपने 
सुख का आधार और जीवन का जीवन बनाया है, भा उनके ही 
ऊपर ग्रहार करके आप किस घसे का आराधन करेंगे ? 


. जो सुख श्राप्त हे उन्हें छात मार कर कल्पना छोक के सुखों 
की कामना करना दीघदर्शी विचारशीछ पुरुष का कत्तव्य नहीं 
है। गोद के लड़के को त्याग कर पेट के छड़के पर आशा रखना 
बुद्धिमता नहीं है । यह तो दुराशामात्र है। बग किसान के समान 
सूदृता है । 


सारवाड़ में सुबरी नामक गांव से एक किसान रहता था। 
वह अपने खेत में मोठ-बाजरी बोकर अपनी सुसराल गया । 
'सुसराल में इक्ष बहुत होते थे। इक्ष रस का ताजा गुड़ निकलवा 
कर जमाई के लिए बढ़िया स्वादिष्ट मालपुबे बनवाये गये । उसने 
कसी मालपुवों के दशेन तक नहीं किये थे। मालपुवों में उसे 
अद्भुत मिठास का अनुभव हुआ और वह एक-एक कौर 
एक-एक मालपुवा निगलने लगा। जमाई की यहा करतूत सासू 
और उसकी साली ने देख कर आपस में सोचा--कोई दूखरा 
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देखेगा तो -जमाईजी को कंगाल और भ्रुखमरा सममेगा | इससे 
उनकी बंदलसासी होगी और अपना भी नाक कटेगा | अच्छा हो 
हम उन्हें इशारा करके सममा देवें कि एक सालूपुवे के कम से कम 
दो टुकड़े करके खाएं। यह सोचकर साली ने दो उ'गलियों का 
इशारा किया । जमाईजी इस इशारे को देखकर-सममे कि एक 
कौर मैं एक नहीं दो माछयुवे खाने चाहिए। उन्होंने एक साथ दो 

दो मानपुवे मुह में घुसेड़ना शुरु किया ।| जब वह दो एक साथ 
मुह में डाछता था तो उसके गाछ फूल जाते थे और ऐसा छगता 


था जैसे वन्दर का मुह हो। यह देखकर लोगों की हंसी का पार 
न रहा | सव ने उसकी भरपेट हंसी उड़ाई । 


वग जब जीम कर उठा तो उसने मारूपुवा बनाने की विधि 
पूछी । सुसराछ वालों ने अपने खेत पर ले जाकर उसे इच्ु दिखाये 
ओर रस निकालने, गुड़ बनाने तथा मारपुवा तेयार करने का 
क्रम सिखलछाया । 


वंग अपने सांथ इक्षु का बीज लेता आया | जंव वह छोट॑ 
कर आया तो सोठ-वाजरी पकने में कुछ ही दिनों की देरी थी, 
पर इक्तु की मिठास ने उसे अधीर बना दिया ओर उसने मोठं- 
बाजरी उखाड़ फेंके । इक्षु वो दिए गये। घर बालों ओर 
पड़ौस वालों ने ऐसी नादानी न करने के छिए उसे बहुत कुछ कहा- 
सुना पर उसने जरा भी कान न दिया और अपनी सनमानी की 
वह ज्ञादान वय सोठ-बाजरी से हाथ धो ही. चुका था इंघर सारे 
वाड़ में जल के अभाव के कारण इक्षु भी न हुए । घर में जो 
थोड़ी-वचहुत पू'जीं थी वह छुआ छझुदवाने में छगा दी पर पानी का 
पता भी न छगा। वह न इधर का रहा न उघर का रहा ! 
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पतिदेव ! आप भी बग के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। 
आप गुरुवर रूप श्वसुर के यहां से मुक्ति रूप मालपुवे की मधुरता 
सुनकर मोठ बाजरी के समान हमें त्याग रहे हैं । पर स्मरण 
रखिए, सोक्ष का कहीं अता-पता नहीं है अतएवब उसकी प्राप्ति 
होना कल्पना मात्र है। इसके लिए हमारे और सांसारिक सुखों के 
त्याग से, इधर से भी हाथ धोने पड़ेंगे। अतएव आप से हमारी 
सम्रतापूर्ण प्रार्थना है कि आप मुक्ति के सुख के फेर में न पड़ कर 
लोक में स्व॒तः प्राप्त सुखों का उपभोग करें | 


इसके अतिरिक्त प्रभव जेसे कठोर शरीर वाले छोग तो साधु 
अवस्था की तकलीफों को सरछता से सहन कर सकते हैं पर आप 
का शरीर अत्यन्त कोमछ है। आमने न कभी गर्मी देखी है, न 
सर्दी देखी है। जमीन पर पैर नहीं रखा | आप उन कटष्ठों को, जो 
साधु को अनिवार्य रूप से सहने पड़ते हैं, कदापि न सह सकेंगे । 
क्या आप भोछी पात्रा आदि छाद कर पेंदल चल सकेंगे ? वह , 
भी कड़ी धूप में, नंगे सिर, नगे पेंर और धीरे-धीरे | इसलिए हे 
प्रियतम! हमारी दीन प्राथना स्वीकार कर ग्हस्थधर्म का पालन 
कीजिए और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए |? 

समुद्रश्नी की बात सुत्र कर जम्बूकुमार ने अत्यन्त गंभीरता 
के साथ कहा-प्रिये ! तुम सब मुझे प्यार करती हो यह मैं खूब 
समझ रहा हैँ | पर मनुष्य को सदा अपने असली और उच्च 
उद्ृश्य की ओर लछक्ष्य रखना चाहिए । हम छोग छोटी-छोटी 
और तुच्छ बातों में पड़ कर बड़ी बातों को भूल जाते हैं। ऐसा 
करने से मानव-जीवन निरथंक हो जाता है। जत्यम्त प्रबल 
पुण्य के योग से यह जीवन प्राप्त होता है। एक वार बृथा खो 


हि । 
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देने पर. फिर कंब इंसकीं . प्राप्ति होगी, यह जानना भी कठिन हैं । 
अतएब सोभाग्य से अभी जो सुअवंसर हमें प्राप्त है उसका 
सूदुपयोग ' क्यों नहीं करना चाहिए ९ सोगोपभोग में ही जीवन 
व्यतीत कर दिया जाय तो तुम्ही सोचो, - मनुष्य ओर पश्ु में 
क्या अन्तर रह जाएगा । आहार, निद्रा, भय और विषयभोग, 
इन सब का सेवन तो पशु भी करते हैं। मनुष्य में यही विशे- 
पता हैं कि वह घमं का आचरण कर सकता है| यदि धर्माचरश 
ने किया -तों मनुष्य, आकार में भिन्न होते हुए भी पशु ही है। 
कहा भी हैः-- 

आहारनिद्रामयसैथुनवूच 

: सामान्य मेतत्पशुमिनराणाम 
/ “ धर्मों हि तेपामधिको विलेषं: 
धर्मेण ह्ीन पशुभि: समान: | 

.. इसका -आशझ्ायय वही है जो अभी कहा जा चुका है। क्‍या 
तुम यह उचित समझती हो कि सनुष्य पशु होकर जीवित रहे ? 
या उसे सच्चे मनुष्य के गुण प्राप्त करके जबित रहना चाहिए 

। : प्रिये ! भोगोपभोग अग्नि के समान हैं। अग्नि में जिंतना 
काप्ट आदि ई'घन डाछो, वह उतनी ही अधिक प्रबल होती है, 
शांत नहीं होती । विषयभोग भी ज्यों ज्यों भोगे जाते हैं त्यॉ-त्यों 
उनके भोगने की अभिरछाषा बढ़ती है । भोंग भोगने वाला 
वृद्ध हो जाता है पर भोगों की कामना सदा नवयुवती बनी रहती 
हैं। जीवन का अन्त आ जाता है पर कासना का कभी अन्त नहीं 
आता । सच तो यह है कि हम भोग नहीं भोगते वरन्‌ भोग ही 
_हंसें भोग लेते हैं.) भोगों की अभीछाषा में मारा-मारा फिरने वाछा 
प्राणी स्वप्न में सी सुख और शांति नहीं पा सकता। भोगी को 
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अगर शान्ति मिलती तो अनादि काल से विपुछ भोग भोग चुकाने 
पर अब तक सभी मनुष्यों, पशु-पक्षियों तथा अन्य जीवों को शांति 
मिली होती, वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गये होते | पर संसार में इस 
के विपरीत ही अवस्था दृष्टिगोचर होती है। छग॒भग सभी प्राणी 
विषयों के दास बने हुए हैं, कामनाओं के शिकार हो रहे हैं और 


45 


नित-नई अभिराषाएं उन्हें कठपुतछी के समान नचा रही हैं । 
प्रिये! क्‍या तुम्हारा विश्वास है कि इस जन्म में भोग-सोग 


लेने के बाद फिर कभी भोगों की अभिलाषा नहीं उदित होगी ! 
ऐसे ऐसे अनन्त जीवन व्यतीत हो गये फिर भी यह असंतोषी 
आत्मा कभी सन्तुष्ट नहीं हुआ। अतएब यदि इसे संतुष्ट करने की 
सचमुच तुम्हारी इच्छा हो तो उसके छिए और ही कुछ उपाय 
करना चाहिए । और वह उपाय यही है कि भोगों की अभिरछाषा 
को जड़ से उखाड़ : फेक दिया जाय । इसी में सुख है, संतोष है, 
शांति है और यही शाश्वत कल्याण का एक मात्र उपाय है। 


तुम कहती हो कि मुक्ति का सुख कल्पना मात्र है| यह तुम्हारा 
प्रगाढ़ अज्ञान है। तुम्हें जानना चाहिए कि आत्मा इस ससय कर्मों 
से लिप्त होने के कारण अपने असली स्वरूप से च्युत हो रहा हैं। 
नाना प्रकार के विकार उसे विक्ृत बनाये हुए हैं। फिर भी उसके 
गुणों का थोड़ा-थोड़ा अंश अब भी प्रकट है। जैसे सघन से सघन 
बादल भी सूर्य के सम्पूर्ण प्रकाश को रोकने में रूमर्थ नहीं होते 
उसी श्रकार प्रबक से प्रबछ कर्म भी आत्मा के समस्त गुणों का 
सवेथा घात नहीं कर सकते | यही कारण है कि आत्मा की वर्त- 
समान कर्मवेष्टित अवस्था में भी आत्मिक गुणों का थोड़ा-बहुत. 
प्रकाश दिखाई पड़ता है। ज्ञान, दर्शन सुख और शक्ति अब भी < 
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' विद्यमान हैं यह आत्मा के वास्तविक गुण हैं। जब . आत्मा इन 


े 


गुणों के स्वभाव वाला है तो छुद्ध रूप में झाने पर इन गुणों का 
सम्पूर्ण विकास अवश्य होगा।। विकास की यही अवस्था मुक्ति 
कहलाती है| मुक्ति न तो किसी स्थान को कहते हैं ओर न जाने 
को । सम्पूर्ण विकास को प्राप्त आत्मा ही मुक्तात्मा कहलाता है। 


'उसमें सुख का भी पूर्णो विकास हो जाता है। वह सुख आनिनद्रय 


है, असीम है, अनन्त है, विषयजन्य नहीं है मुक्तात्मा उस परम 
सुख का सदां काल अनुभव करते हैं | यह रूख काल्पनिक नहीं 
है | ससार का सुख ही काल्पनिक है, क्‍्याकि वह अनन्त दुःखों 
का कारण है। ससार के सुखों का वेदन करना मधु से चुपड़ी 
हुई तलवार की धार को चाटने के सुख के समान है। मधघु-रिप्त 
तलवार की धारा को चाटने से क्षण भर साधुये की अनुभूति हो 
सकती है पर उसका परिणाम अत्यन्त भयानक होता है। जिह्ना 
फे काटने की तीत्र बेदना का वह कारण है। यही हार समस्त 
सांसारिक सुखों का है । 


सांसारिक सुख कर्मो के आधीन हैं। जब तक शुभ कर्म का 
उदय रहता है तव तक सुख रहता है| अशुभ कर्म का उदय होते 


'ही वह कपूर को तरह उड़ जाता है। उसके वियोग से प्राणी को 


घोर संत्ताप होता है वह संताप इतना अधिक और आजीवन 
स्थायी है कि उसके सामने वह तुच्छ सुख नगण्य हो जाता है। 
इस प्रकार क्षणिक होने के कारण वह त्याज्य है। इसके अतिरिक्त 
उस सुख के वीच--बीच में भी दुःख भोगना पड़ता है। वह प्राप 
का भी वीज है । ऐसे सुख को ही काल्पनिक सुख कहना चाहिए। 
जो सुख शाश्वत है, बाधा रहित है, अनन्त है, जिसमें दुःख को 
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छबलेश भी संसर्ग नहीं है, उस मुक्ति के परमोत्तम सुख को काल्प- 
लिक नहीं कहा जा सकता । 

तुम कहती हो मेरा शरीर कोमल है, अतण्व मैं साघुबृति 
फे कष्टो को सहन नहीं कर सकू'गा | यह कथन भी ठीक नहीं है। 
में आत्मा हूँ ओर आत्मा अनन्त शक्ति का धनी होता है अतएव 
मुझ में भी अनन्त शक्ति है| इस आत्मा ने अनन्त वार नरकगात 
की अपार ओर यचनागोचर थातनाए' सहन की हैं । इसने तीर्थश्व 
योत्रि के अपरिमित दुःखों का सामना किया है। फिर साघुबृति 
के कष्ट सहना क्या बड़ी वात है । 


प्रिये ! तुम यदि यह चाहती हो कि मुझे कष्व न उठाने पड़े 
और मैं सुख का भागी बनू' तो फिर आग्रह करके मुमे ऐसे पथ 
पर क्यों घसीट ले जाना चाहती हो जो पथ सीधा नरक की ओर 
जाता है ९ विषयभोग सोगने से तो भयंकर दःख भोगले पड़ेगे 
उन दुःखों को में केसे सह सकूगा ? अतएवं मुझ पर यदि 
तुम्हारा सच्चा अनुराग है तो मुझे दुःखों की तरफ न ले जाओ 
दुःखों से बचाने का प्रयत्न करो । तुम सुख के लिए दुःख के 


८&३ ३ 


गर्ग का मुसाफिर बना रही हो, यह उचित नहीं है) 


बग कृषक का उदाहरण देकर तुसने भूल की है। बग 
कृषक तो पौदूगलिक सुखां का लछोलुप था। इसी लिए वह 
दुःखों का पात्र बत्ता। मैं पौदूगलिक सुखों का ' परित्याग करता 
चाहंता हूँ। बग का उदाहरण उन्‍हें छागू होता है जो सांसा- 
रिक सुखों के भुलावे में पड़कर अपने हिताहित॑ को - भूल जाते 
हैं। सचमुच सब संसारी जीवों की अवस्था बग के समान है। 
बे सुख की प्राप्ति के लिए दुःखों के पथ पर चलते हैं और अंनन्‍्त 
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में पश्चात्ताप करते है । 


नरंदा नदी का नाम तुमने सुना होगा। उस नदी के 
किनारे एक हाथी मर गया । उसे खाने के लिए बहुत दूर-दूर 
के काक, गिद, बाज आदि पक्षी इकट्ठ हुए। दिन को आते; 
कपना पेट भरते और सन्ध्या होने पर अपने अपने घर बसेरे की 
ओर घर देते। एक दिन एक कोवा हाथी के मरू-द्वार के रास्ते, 
उसके पेट में घुस गया। भीतर का कोसलर मांस खाकर वह 
बहुत प्रसन्न हुआ | सायंकारू होने पर कौओं की कांय-कांय झुरु 
हुई और चलने का यह संकेत पाकर सब चलने को तेंयार हो गये 
पेट में घुसे हुए कौए ने सोचा--इससे अधिक सुरक्षित स्थान ठहरने 
के लिए दूसरा कहां मिलेगा ? इसके अतिरिक्त दूर जाना-आना 
भी बड़ी झंफट है । अतएव दूसरे कोओं के तुमुर कांव-कांच शब्द 
को सुनकर के भी वह वाहर न .निकला । उसक्रे साथी सब कौए 
चल दिये। भुरएड के मुखिया कौबों ने उसे साथ चलने का आप्रह 
भी किया-और कहा-देखो, तुम यहीं रहोगे तो वड़ी विपत्ति में 
पड़ जाओगे | पर उस लूम्पट ने उसकी बात पर कान नहीं 
द्यिा। 


ग्रीष्म के दिन आ चले थे। गर्मी कुछ तेज होने से एक -दिन 
मलद्वार सिकुड़ गया । अब कौआ निकलने का प्रयत्त करके भी 
निकलने में असमर्थ था। भ्रीष्म के बाद वर्षो ऋतु आई। मूसरूू- 
धार वपों होने पर तमाम नदी-नार एकमेक हो गये। हाथी का 
कलेवर वह गया । बहते-बहते, न जाने क्रिदनी हरूम्बी यात्रा के 
चाद वह अन्त में समुद्र में पहुँचा। छगातार कई दिनों. पानी से 
रहते के वाद हाथी का चमड़ा कुछ नरंम हुआ-ढीला पड़ा ओर 
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कौआ बाहर निकला | बाहर निकल कर उसते चारों ओर पानी- 
ही पानी देखा ठो उसकी घबराहट का पार न रहा | 

सौभाग्य से वहां होकर एक जहाज निकला। जहांज का 
निर्योौमक दयालु हृदय का था। उसने कोण. को मुसीबत में पढ़ा 
देखा तो उसकी जान बचाने के खयाल से जहाज हाथी :क्े कलेवर 
के पास से निकछा | कौआ अत्यन्त छोलुप तो था ही; उसने 
सोचा--जहाज का आश्रय लेने से आत्म रक्षा हो सकती है, पर 
मांस इस समय मुलायम है थोड़ा--बहुत खाकर फिर जहाज पर 
सवार हो जाऊंगा । ऐसा सोचकर वह भीतर घुसा और इधर 
जहाज आगे निकला गया। जब बह बाहर आया तो जहाज 
अदृश्य हो चुका था । थोड़ी देर के बाद एक मत्त्य ने हाथी 
का कलेबर पकड़कर जल में ड्वो लछिया। कौआ अब इधर से 
उधर और उधर से इधर उड्धता-उड़ता अन्त में थक गया। 
उसे कहीं पानी का अन्त आता नहीं दिखाई दिया। आखिर 
पंख फैछाकर जल में गिर पड़ा ओर तड़फते-तड़फते झृत्यु के मुह 
में चला गया । 


जम्बूकुमार ने अपना कथन चालू रखते हुए कहा--समुद्र श्री 

चार गति रूप यह संसार समुद्र के समान हे। कौआ जीव के 
समान और नारीजन मृतक हाथी के समान है। भोग रूप मांस 
का छोलप कौआ रूप यह प्राणी अत्यन्त ग्रृद्ध हो रहा है। जैसे 
कौआ ने अपते मुण्ड के मुखिया का कथन न सानकर समुद्र में 
ड्रबकर प्राण गंवाये उसी प्रकार सदुगुरु का कथन न मानकर 
मनुष्य संसार रूपी अर्थात्‌ सागर में ड्ूबते हैं और अनेक कष्ट 
भुगतते हैं। उस सागर में जन्म-मरण रूपी जल की कहीं सीमा 
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दृष्टिगोचर नहीं होती समुन्द्र में जसे भयंकर जलचर मत््य आदि 
होते हैं उसी प्रकार संसार में रोग, शोक आदि सब सदा . विद्य- 
मान रहते हैं कौआ के पुण्योदय से जेसे उस समय अचानक 
जहाज आ पहुँचा था| उसी प्रकार श्री सुधर्मा स्वामी धर्म रूपी 
जहाज लेकर यहां पधारे हैं। ऐसे पुस्य-प्रसंग मर भी, इस सुयोग 
को पाकर के भी यदि कोई धर्म-मान पर आएरूढ़ नहीं होता 
ओर विषय रूषी मांस के भक्षण करने में आसक्त बना रहता है 
तो वह विवेकशील नहीं है । समुद्र श्री ! मैं ऐसी छम्पटता को पास 
नहीं फटकने देना चाहता । मैं इस दिव्य घर्म-पान की उपेक्षा न 
करूंगा | मैं पापी कौए की मौत मरकर अपने जन्म-सरण की 
असीम परम्परा चालू नहीं रख गा । मैं अपने दुःखों का प्रक्षय कर 
के अनन्त सुखां का भाजन बनना चाहता हूँ। 


प्रिये ! संसार का स्वरूप तुम्हें मैंने स्पष्ट करके समझा दिया 

। निस्सन्देह संसार एकान्त ठुःखों का परम धाम है। मोह की 

छीछा के कारण यह सुख का रूप भान होता है और इसी कारण 

ओर ज्यादा दुःख भोगने पड़ते है! उसका त्याग करने बाली 

आत्मा ही अमर-अजर होकर दुःखों से सदेच के छिए छुटकारा 

पाती है । मेरी इच्छा है कि तुम भी आत्मकल्याण कं प्रथ की 
पथिक वनो और तुच्छ एवं जघन्य वासनाओं से नाता बोझ । 


जभ्वूकुमार का वस्तु-स्वरूप का यथाय दि्रम ऋरने बाछा 
फेथन सुनकर सपुद्रश्नी को भी संसार की सिम्मारता का आभास 
हुआ। उसने मुक्ति के छुख की वास्तविकता छो स्वीकार 
उसे भी वैराग्य का रंग चढ़ गया और बढ इीक्षा ऋदगु 


तयार हो गई । 
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समुद्र श्री की यहं हालत देखकर दूसरी स्त्री' पद्म श्री अत्यन्त 
आकुछा गई | सोचने छगी--जम्वूकुमार के पास न जाने केंसा 
अनोखा जादू है | जो उनसे वात करंतां है वही उनके रंग में रंग 
जोता है। पर में अपने ऊपर वह जादू कदापि न चलने दू'गी। 
यहीं नहीं बरन में अपना जादू उनपर चलाकर रहूँगी। न चढा 
सकी तो मेरा नाम पद्म श्री नहीं | बड़े बड़े देवों के मन को 
चंचल कर देने वाली नारी शक्ति की आज परीक्षा होगी। 
देखगीं माणनाथ में कितनी दृढ़ता है? मेरा नाम पह्म-श्नी 
(कमल की शोभा के समान शोभा वाली) है। पद्म-श्री 
की मनोहरता किसे नहीं डिगा सकती। किसके नेत्र उसे 
देखकर अनुराग से रंजित नहीं हो जाते ! पद्म-श्नरी की 
ओर किसका हृदय आकर्षित नहीं होता ? में अपने स्वर्गीय 
सोन्द्य से और प्रवछू युक्तियों से आ्रणनाथ को अवश्य 
आकृष्ट करूगी । 

इस प्रकार विचार करके पद्मश्री जम्बूकुसार के पास पहुँची 

ओर कहने लूगीः-- ै 


प्यश्नी--नाथ ! इस नवय्ोवन अवस्था में आपंको यह 
क्या धुन समाई है ? मानव-जीवन में यह अपूर्व योव॑न- एक 
मूल्यवांन्‌ रत्न के समान है। इसका अधिक से अधिक सहु- 
पयोग करता उचित है। क्‍या यह योवन-रत्न जंगल से जाकर 
लुटा देने के छिए मिला है ? जीवन का यह सर्व श्रेष्ठ समय है 
जीवन रूपी उद्यान का यह सौरभपूर्ण सुन्दरतम्‌ सुमन है 
क्या यह समन अरण्य में व्यथ मुरमा जाने योग्य 


जम्बूकुमार--प्रिये ! तुम्हारा कथन सत्य है । मैं उसे 
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संवीकारें करता हूँ। संचमुच जीवन में योवन का समय सर्वे-श्र ष्ठ 
है और उसका अधिक से अधिक संदुपेयोग करना चाहिए। मैं 
यही करना चांहता हूँ । नी 

पद्मेश्री--क्ता्थ हुई नाथ ! आपने मेरी बात 'की सत्यता 
को स्वीकार करं लिया। मेरे तथा मेरी साथिन वहनों के भाग्य 
घन्य है । 

जम्बूकुमार-पद्मश्री ! मैंने तुम्हारी बात की सच्चाई को 
स्वीकार किया है पर तुमने मेरी बात की सच्चाई स्वीकार नहीं 
कींहे। ह 

पद्मश्नी--वह कौनसी बात जीवनधन ९ 

जम्बूकुमार--वह्‌ यह कि जीवन का अधिक से अधिक 
सदुपयोग भोगोपभोग भोगने में नहीं किन्तु उसके त्यागने में है। 
इसमें जीवन की कृतांथता है । 


जम्बूकुमार का यह कथन सुन कर पद्मावती मानों आकाश 
से जमीन पर आ गिरी | उसनें सोचा था--मेरी सहज ही विजय 
हो गई है | पर जम्बूकुमार के अन्तिम शब्दों ने उसकी विजय 
भावना को पराजय के रूप में परिशित कर दिया! उसके चारों 
ओर घोर निराश का अन्धकार छा गया । वह फिर बोली-- 

पद्यश्नी--आप कृपा कर पहेंढडी न बनिये। हम अवलछाओं 
को शब्द के चक्‍कर में न फंसाइए | रंपष्ट कहिए आपका 
अभिप्राय कया है ९ 

जम्बू०--देखो पद्मश्री । मैं किसी को छलने का प्रयास नहीं 
करता | वांत यह है कि सब गतियों में मनुष्यगति श्रष्ट है, मनुष्य- 
गति पाने पर सी सदूग॒ुरु का कल्याणकारी धर्मोपदेश श्रवण 
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करने का अवसर दुल्म है, घर्मोपदेश श्रवण का सुअवसर पाने 
पर भी उस उपदेश का रग-रग में सिद जाना, उस पर प्रगाढ 
प्रतीति होना, रुचि होना ओर निश्चक श्रद्धा होना कठिन है। 
श्रद्धा हो जाने पर भी उस परमोत्तम घर्मोपदेश का स्पर्श करना 
मन-वचन-काय से पाछन होना अतीव कठिन है | इस प्रकार इन 
चार अंगों की प्राप्ति होना भगवान्‌ ने अत्यन्त पुर्य का फल कहा 
है। शास्त्र बतलाता है:-- 
चत्तारि परमंगाणि दुल्हहाणीह जंतुणो। 
माणुसत्तं सुई सद्दा, संजमम्मि य वीरिय ॥ 

जिस पुण्यात्मा पुरुष को इन चार अंगों की प्राप्ति हो चुकी 
है वह अतिशय धन्य है| जिसे एक ही प्राप्ति हुई हो उसे अगले 
अड्डों की प्राप्ति करनी चाहिए। मेरा यह सोभाग्य है कि मुझे तीन 
अज्ञ प्राप्त हुए है ओर चौथे अग को प्राप्त करने अर्थात्‌ संयम में 
सम्पूर्ण शक्ति छगाने का मैं संकल्प कर चुका हूँ । 

प्रत्येक जीव--कीड़ी से कुजर तक--सुख की प्राप्ति को 
अपना ध्येय समानता है। स्थायी और निबाध सुख पाना सर्वोत्क्रिष्ट 
ध्येय हैं। इस ध्येय की प्राप्ति करने से ही जीवन व्यतीत करना 
जीवन का--यीवन का--अधिक से अधिक सदुपयोग है। योवन 
अवस्था में ही प्रबछ पुरुषाथ द्वारा अनन्त, अव्याबाघ सुख की 
प्राप्ति हो सकती है । अतएव मैं अपनी युवावस्या का अधिक से 
अधिक सदुपयोग करना चाहता हूँ। यही मेरा आशय है। 

पद्मश्री--नाथ ! आपको ज्ञात है कि पति के बिना स्त्री के 
लिए दूसरा सहारा नहीं है । आपके अतिरिक्त हमारा और कौन 
धनी-धोरी है ९ जैसे भोजन नमक के बिना नीरस होता है. उसी 


की -््२>ःत)??।-ण-- 
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प्रकार पति विहीत नारी जीवन नीरस है आप इस बात का भी 
विचार कीजिये कि हम निरपराध अबछाओं का असमय में परि- 
त्याग करना कहां तक न्याय है १ आप प्राप्त सुखों को छोड़ कर 
अप्नराप्त सुखों के लिए उद्विग्न हो रहे हैं, पर इससे पश्चात्ताप ही 
करना होगा | 
कप कट है से 
जम्बूकुमार--पद्मश्नी ! चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे कीट- 
पतंग हो या हाथी और सिंह हो, मानव हो या दानव हो, देव हो 
नारकी हो, कोई भी हो, सब में अनन्त शक्तिशाली आत्मा विराज- 
मान है | सिद्ध भगवान्‌ की आत्मा में जितनी शक्ति है जितने 
गुण हैं, वह सब संसारी आत्मा में विद्यमान है। वस्तुतः प्रस्मात्मा 
ओर आत्मा में कुछ भी मौलिक भेद नहीं है। सामान्य संसारी 
आत्मा ही अपने स्वरूप का विकास करके परसात्मा की संज्ञा 
प्राप्त करता है अतएवं अपने को या दूसरे किसी को रिजीच, 
निस्तेज, अशक्त या निबंठ सममभना आत्म-देव की आसातना 
करना है। तुम्हें अपने को अवला नहीं समफना चाहिए। तुम्हारे 
भीतर असीम शक्ति विद्यमान है। उसे तुमने अभी पहचाना नहीं 
। उस ओर तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। अपने आन्तरिक खजाने 
को देखो । अपने ऊपर विश्वास रखो | अपनी शक्ति को पहचान 
कर उसे अधिक से अधिक अभिव्यक्त करने का श्रयास करो। 
तुम अबवछा नहीं हो सबला हो; प्रवला हो, शक्ति के अक्षय भण्डार 
की स्वामिनी हो | 


पतिविहीन नारी का जीवन नीरस होता है, यह कथन भी 
एकान्त सत्य नहीं है। जो र्स-जो सुख-दूसरे पर आश्रित है वह 
पराधीन है। जो सुख पराधीन है वह तभी तक रहता है जब तक 
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वहां 'पर? विद्यमान रहे। पर” सदा विद्यमान नहीं रह सकता 
अतएव वह सुख भी सदा विद्यमान न रहेगा। अतएवं ऐसे 
विनाशशीछ सुख के लिए प्रयत्न करना बृथा है। जो सुख 
पराधीन न हो, जो अपनी आत्मा में ही निवास करता हो, 
शाश्वत हो और जिसफे भोगने से दुख न भोगना पड़े वही 
स्वाधीन सुख वास्तविक है । 


मैं तुस्हें त्याग रहा हूँ, यह कथन अमपूर्ण है। में आत्मा हूँ, 
तुम भी आत्मा हो। निश्चय से आत्मा किसी को न ग्रहण 
करता है और न आत्मा को कोई अहणु कर ही सकता है। ग्रहण 
करने का अर्थ सम्बन्ध स्थापित करना है तो संसार में ऐसा कोई 
जीव नहीं जिसके साथ सब जीवों का सम्बन्ध स्थापित न हो 
चुका हो | इस दिशा में किसी को ग्रहण करना और किसी को 
त्यागना क्‍या न्याय संगत है ९ अतएवं सब जीवों को समान भाव 
से देखना चाहिए | प्रथ्वीकाय आदि से लेकर देवगति तक के 
सभी जीव संयम धारण करने पर ही समान भाव से देखे जा 
सकते है । इसलिए यह आवश्यक है कि सब के साथ समान 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए संयम स्वीकार किया जाय । 

प्राप्त सुखों को छोड़कर अप्राप्त सुखों के अभिलापी होना 
तभी अनुचित हो सकता है जब बह अप्राप्त सुख भी प्राप्त सुख 
के समान हो । पर मेरा लक्ष्य सुख तो और ही प्रकार का हैँ 
अतण्वं पद्मश्री | तुम्हारा कथन मुझे जंचा नहीं । 


पद्मश्री--नाथ ! यदि आप अपना आग्रह न त्यागेंगे तो 
आपको उस बन्दर की तरह पश्चात्ताप करना-पड़ैगा । 
जम्बूकुमार--कौन से बन्दर की तरह ! 
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पद्म श्री--सुनिये । किसी जगह एक सघन वन था। वह 
भांति-भांति के फलॉ-फूलों वाले वृक्षों से व्याप्त था। उस बन 
/ में अनेक प्रकार के पक्षी और चन्द्र रहते थे। उसमें जगह-जगह 
पानी के कुण्ड भी बने हुए थे । एक वार देववाणी हुई कि इस 
समय जो तिर्थज्च पानी के कुड से गिरेगा वह सनुष्य हो जायगा 
ओर जो मनुष्य होगा वह देव वन जायगा | 
एक वानर-वानरी के जोड़े ने यह आकाशवाणी सुनकर 
सोचा--यह सुअबसर फिर हाथ आना कठिन है। अतणएब 
इसे हाथ से जाने देना ठीक नहीं है | सनुष्य वन जाएंगे तो जीवन 
साथक हो जायगा ।' यह सोचकर वानर-वानरी दोनों जल के 
कुण्ड में कूद पड़े | कुड में कूदते ही वान्दर २२ वर्षीय नवयुवक और 
चानरी अष्टादश वर्षीय नवयुवती सुन्दरी स्त्री बन गई। मनुष्य 
/ अपने सद्भाग्य की सराहना करता हुआ पत्ती से वोछा-्रिये ! 
अब भी समय है। पशु से मनुष्य वन गये है. तो दूसरी वार 
डुबकी छगाकर मनुष्य से देव भी वन सकते हैं। चछो जल्दी 
करो-देव-देवी वन छे अभी हमारे पास न कपड़ै-लत्ते हैं, न 
आभूषण हूँ ऑर न पिशिष्ट शाक्त हैें। देव वन जाने पर 
नायास ही सब वस्तुए' प्राप्त हो जाएगी। स्त्री को अपने पति 
का यह लोभ पसन्द न आया । उसने कहा-- 
प्रिय! अधिक छोम, लाभ के बदले हानि देकर जाता 
पशु से मनुष्य चल जाना कम छाभ नहीं है कृपा कर इतने 
में सन्‍्तोप कीजिए। वस्त्रामू्ण धीरे-धीरे मिल जाएगे। उनके 
७. एए इतनी व्यग्रता नहीं करनी चाहिए ।* 


सनुप्य ने कह्ा--तुस पगछी हो अपने हिताहित का तुम्हें 
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भान नहीं | आकाशवाणी की सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण विद्य- 
मान होने पर सी उसमें सन्देह कर रही हों। जब बन्दर से 


नुष्य हो गये तो मनुष्य से देव वनने में क्या देरी लगेगी! : 


स्त्रियां स्वभाव से ही ढीली और आलसी होती हैँ। बातें करते 
करते ही सारा अनमोल समय बिता दोगी तो सदा के लिए 
पश्चात्तागय रह जायगा। अतः मेरी बात मानो। विलम्व 
नकरो। 

सत्री--प्राणशनाथ | अब भी आप की वात मेरे गले नहीं 
उतरती । मेरी तो यही प्रार्थना है कि सन्‍तोष ही संसार में सार 
है। असन्तोषी कभी शान्ति का उपभोग नहीं कर सकता । अब 
कृपा कर इस मंकट में न पड़िए। जो मिला है वही 
बहुत है। 

पुरुष--फिर वही पिष्टपेषण ! ऐसे दुलभ अवसर का 
सदुपयोग न करना हद दर्जे की मूखता है। मैं इस मूखता 
का शिकार न बनूगा। तुम मेरे साथ डुबकी मारो तो अच्छा 
है, अन्यथा में कूदता हूँ ओर अभी-अभी देव वनता हूँ। मेरे 
देव बन जाने पर तो तू कूद कर देवी वनेगी न? या फिर भी 
सन्देह करती बेठी रहेगी ।? 

इतना कह कर वहां धमाक से कुण्ड में कूद पड़ा। पर वह 
देव बनने के बदले पहले सरीखा वानर बन गया। चोवेजी 
छव्बे बनने गये थे पर ठुब्वे ही रह गये! बानर अत्यन्त 
पश्चाताप करते हुए अपनी पत्नी से कहने छगा--छुबुद्धि और 
लौम का मारा में देव बनने गया था; पर हाय ! मनुष्य भी न 
रह पाया । तेरी बात मान ली होती तो क्‍या ही अथ्छा होता! 
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सच हैं--'छिखितमपि छलाटे प्रोज्कितु' कः समर्थ: ?! अर्धात्‌ 
' भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कौन मिटा सकता है। आज 
मेंने जान लिया कि असन्तोष परम दुःख है; असन्तोष सुख का 
विनताशक हैं, ! पर प्यारी! अब क्या तुम भी मुझे त्याग 
दोगी ! हम छोग चिरकाल के साथी हैं। अब हमारा-तुम्हारा 
विद्योह होना उचित नहीं है। अतएव आओ), तुम भी कूद पड़ो। 
फिर हमारा-तुम्हारा जोड़ा वन जायगा। क्‍या तुम मुझे 
नहीं चाहती ९ 

स्त्री ने सतुष्य-शरीर पाफर तिश्े्च वनने से इन्कार कर 
दिया। कहा मुझे क्‍या तुम चुद्धि हीन समभते हो कि मैं 
जान बूक कर वन्दरी वनूगी ? मैंने बहुतेरा समकाया बुकाया था, 
पर तुमने मुझे मुखी मानकर मेरी बातों पर कान न दिया। अब में 
तुम्हारी वात्तों पर कान न दू'गी। अपनी करनी का फल तुम्हीं 
भोगों | इतना कहकर वह एक भाड़ के खोतर में अपनी छज्जा 
चचाने के लिए छिप गई | 


इतने में वहां एक राजा आ निकला | वह उस सुन्दरी को 
देखकर वोछा--आप :कौत हैं १ यहां इस दशा में रहने का क्या 
कारण है ९ 

स्त्री--मैं एक अवला हैं। अपनी कहानी फिर सुनाऊंगी, 
पहले तन ढंकने को एक घस्त्र दे दीजिए... 
राजा ने दुशाछा उत्तार कर फेंक दिया। स्त्री ने ठुशाले से 
अपना शरीर ढंक लिया और वह राजा के सामने आई । 

अपना पू वृत्तान्त सुनाया तो राजा आश्चर्योन्चित हो गया 
उसने फहा--तुम अक्रेडी हो मनुष्य के रूप में असी इस संसार से 
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£% +7 हुई डे ह हि ये रे 
अवतीण हुई हो संसार का तुम्हें अनुंभव नहीं है। अतण्व मेरे 
साथ चलो । तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा । 
राजा का कथन सुनकर उसे अच्छा आश्वासन मिला ओर 
वह राजां के साथ चलदी | बन्दर यह सब देखकर अपना माथा 
ठोककर रह गया । वह शोक सागर में डूब गया। मनुष्यता से 
हाथ घो बैठा था अब स्त्री से भी हाथ धो वठा । 


इधर एक मदारी वन्दर की खोज में धूम रहा था | इस वन्द्र 
को चुप चाप बैठा देखकर उसने पकड़ छिया। कुछ दिनों तक 
मार पीटे कर उसे खेंठ सिखाणए। म॒दारी उसे नाच नचाकर, 
लोगों को त्माशा दिखाकर अपनी आजीविका चलाता था। बन्दर 
सदारी के इशारों पर नाना प्रकार की मनोरंजन चेष्टाएं करता 
था। इस प्रकार घूमता-धूमता मदारी एक वार उसी नगर में आ 
पहुँचा जहां उसकी स्त्री, रानी के रूप में मौजूद थी । 

राजा अपनी नवीन रानी को बहुत चाहता था। उसने यह 
भी आदेश दे रखा था कि नगर में जो कोई नया खेल आधे वह 
सब से पहले नई रानी साहेबा के सामने पेश किया जाय, 
तत्पश्चात्‌ अन्यत्र दिखाया जाय | इस आदेश के अंनुसार वन्दर 
के साथ मदारी रानी के सामने छाया गया। मदारी ने अत्यन्त 
सावधानी के साथ खेल आरम्स किया। रानी साहिबा अपने महल 
के भरोखे में विराजमान थीं । ज्यों ही बन्दर की दृष्टि रानी पर 
पड़ी, वह एकदम उदासा हो गया। उसे अपना सम्पूर्ण अतीत, 
वर्तमान की भांति स्पष्ट दिखाई देने छगा। चिरकाढीन जीवन 
संहचरी के साथ आनन्द पूबक व्यतीत किये हुए दिन सामने आ 
गये और उसके हृदय में मानों कीछ सी चुभने रंगी। बन्दूर पूर्व 
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घटनाओं के स्मरण में तत्सय हो गया । रू करना भूछ गया। 
वन्दर का यह हाल देखकर मदारी के क्रोध का पार न रहा। रानी 
के सामने मदारी की इस प्रकार भद्दी उड़े यह उसे सहन न हुआ। 
इसके अतिरिक्त आजीविका का प्रश्न सामने था। उसे जान पड़ा 
जैसे आया हुआ सुयोग निकल रहा है | अतण्व मदारी ने वन्द्‌र को 
डन्डे छगाने शुरु किये, फिर भी बन्दर आज नाचके को किसी भी 
प्रकार तैयार न हुआ। 

रानी को भी यह दृश्य देख कर अपने अतीत का अस्पृष्ठ-सा 
प्रतिभास होने छगा। उसे जान पड़ा शायद्‌ यह वही मेरा' पूबे 
जीवन का साथी है। हाय कितने कष्ट में है ? इस का उद्धार 
करना सेरा पवित्र कत्ते्य है । इस प्रकार सोच कर रानी ने अपनी 
दासी से कहछा भेजा--मदारी ! बन्दर को तंग न करो। उसे 
मारत्ता व्यर्थ है । सौ रुपये ले जाओ और यह बन्दर मुझे दे 
जाओ | 

मदारी जो चाहता था उसे उससे बहुत अधिक मिल गया 
उसे आश्ञातीत सफछता मिली | वह बन्दर रानी को सॉप कर 
और रुपये लेकर प्रसन्नता पूवंक चछा गया । रानी ने बन्दर को 
अपने सोने के पलंग के पाये से बांध दिया । बन्द्र रानी के समीप 
रहकर एक ओर से शान्ति और दूंसरी ओर से ऊशान्ति का तीत्र 
अनुभव करने लूगा। | 

रोज-रोज के नाच और छोगों के मनोरंजन करने से एवं 
भदारी की सार खाने से पिंड छूटने के कारण उसे शान्ति थी, पर 
शजा राजी के पारस्परिक स्नेह पूर्ण सस्वाद सुनकर उसके हृदय में 
तीज्र अग्नि सुछूुण उठती थी। ऐसे समय सें रानी उसे अत्यन्त प्रेम 
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के साथ सान्तवना देती ओर भाग्य की सहिमा का बखान करती। 
कभी-कभी वह छोम के कारण अपनी बात न मानने के -दोष 
बतला कर यह सममकाती--देखो, संसार का कोई भी प्राणी पूर्ण 
रूप से सन्तुष्ट नहीं है। जो जितने अंश से सन्तुष्ठ है वह उतने ही 
अंश में दुखी है ! अतएव सुख के साधन सन्‍्तोप को प्राप्त करने का 
प्रयास करना चाहिए | जो सहानुभाव अपनी प्रत्येक परिस्थिति में 
सन्तुष्ट रहता है| दूसरी परिस्थिति के छोभ का संबरण करके उसी 
मे सग्न वना रहता हैं, उसे दुख का स्पर्श नहीं हो सकता। भेरी 
वात तुमने पहले मानी होती तो इतना कष्ट न उठाना पड़ता | 
अब भी यह वात मानों अ/र जिस परिस्थिति में हो उसी में सन्तुष्ट 


। सुख-शान्ति का यही राज साग है। 
पद्म श्री ने जम्यूकुमार को यह दृष्टान्त देकर कहा-जीवन-धन 


इस दण्टान्त के भाव पर विचार कीजिए जेंसे बानर-वानरी 
जंगल में रहते थे उसी प्रकार हम छोग ससार रूपी वन में निवास 
करते है | वानर-युगल आकाशवाणी सुन कर जेंसे जलछ के कुण्ड 

कूद कर पशु से मनुष्य हो गया था उसी प्रकार हम लोग गुरु 
महाराज को पवित्र वाणी सुन कर सुकृृत रूपी कुण्ड में कूद कर 
सनुप्यभव प्राप्त कर सके हैं। इसके बाद छोभ में पड़ कर 
वन्दर ज॑ंसे दंव वनने के लिए, अपत्ती पत्नी के निषेध करने पर भी 
कुण्ड में कूद पड़ा, उसी प्रकार आप हमारे लिषेध करने पर भी 
लोभ के वश होकर साधुबृत्ति रूपी कुण्ड में कूदने के लिए तैयार 
हो रहे हे । ध्यान रखिए, अन्त में जेंसे वन्दर को आजीवन पश्चा- 
ताप करना पड़ा उसी प्रकार कहीं आपको भी न पछताना पढ़े । 
आपके लिए अब भी विचार करने का अवसर है। इसी कारण 
हमारा अत्यन्त नम्नतापूर्ण अनुरोध है छि आपको जो कुछ प्राप्त हो 
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गया हे उसी में सन्‍्तोष करना चाहिए। 
जम्बूकुमार--प्रिये ! तुमने, दृष्टात की योजना करने में 
अपने चातुख्ये का परिचय दिया | पर इस दृष्टान्त का जो निष्कर्ष 
निकलता है वह सर्वत्र छायू नहीं होता। यदि प्रत्येक परिस्थिति में 
सन्तुष्ट ही रहा जाय ओर अपने विकास का प्रयत्न न किया जाय 
तो उन्नति के छिए अवकाश ही न रहेगा । संसार सें अनेक व्यक्ति 
अपनी-अपनी शक्तियों के विकास में निरन्तर दत्तचित्त रहते हैं। 
इसी कारण उन्हें असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। तुम्हारा कथन 
मानने से संसार की समस्त प्रगति ही रुक जायगी। जिसे जिंतना 
ज्ञान प्राप्त हो गया है वह उतने में ही सन्तुष्ट होकर बैठ रहे तो कोई 
पारंगत विद्वान्‌ न वन पायगा । जिसे जितना वलछ मिछा है वह 
उसको प्रर्याप्त समझ ले तो कोई वलिष्ट न हो सकेगा । इस प्रकार 
समस्त प्रगतियों का प्रतिरोध करने वाढछ्ा तुम्हारा कथन सान्य 
नहीं हो सकता | 


दूसरी वात यह है कि ठुम्हारा दृष्टान्त, अपने आपको जाप 
ही खण्डित कर रहा हैं। वानर-वानरी यदि पहले ही अपनी 
अवस्था में सन्‍्तोष मान बंठते तो उन्हें मनुष्य बनने का अवसर ही 
न सिछता | वे अपनी वर्तेमान पशु अवस्था से असन्तुष्ट हुए तभी 
सनुष्य वन सके थे। अतएव प्राप्त अवस्था से अधिक श्रष्ठतर 
अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वाणी को प्रकृप्ठ प्रयत्न 
करना चाहिए, जेसा कि वानर-वानरी ने किया था । 


तीसरी बात यह है कि जहां सांसारिक भोगोपभोगों के 
० हक. बिक छह 

» साधनों का संचय होता है, उनके त्याग के विरुद्ध भावना होती है, 
त्याग करने से दुःख होता है और विपयभोग की सामज्री का 
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अधिक से अधिक संग्रह करने की भावना होती है, वहीं छोभ 
सममना चाहिए। जिस प्रवृत्ति से सांसारिक भागोपभोगों का 
परित्याग होता है; आरस्भ-परिग्रह के प्रति त्याग की भावना 
उत्पन्न होती हैं, विषयभोगों की सामग्री से इणा पैदा होती हे, 
मप्तता का परिद्वार होता है बह भ्रवृत्ति लोभ-जन्य नहीं कहलाती | 
ऐसी प्रवृत्ति छोम की विरोधी है। यह प्रशस्त प्रवृत्ति हैं। इसी 
प्रवृत्ति पर धर्म निर्भर है। मैं अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति 
करने के लिए जगत्‌ का यह विशाल वेभव त्याग रहा हूँ, यह लोभ 
है या छोस का त्याग है यदि यह छोभ का परित्याग है तो यह 


दृष्टान्त मुझ पर छागू नहीं हो सकता। 


[ ॥० 


पद्म श्री ! यदि विवेक के साथ विचार करो तो यह तुम्हें 
बखूबी छागू पड़ता हे। जैसे बानर ने भोगे हुए विषयों में सन्‍्तोष में 
सान कर अधिक विषय-सुख भोगने के लिए प्रयत्न किया उसी 
प्रकार तुम अब तक भोगे हुए विषय-सुख में सन्‍्तुष्ट न होकर अधिक 
विषय-सुख की कामना कर रही हो । तुम्हारा यह असन्‍्तोष अवश्य 
ही पश्चात्ताप का कारण होगा । ह 

जो छोंग जगत्‌ की मोह-माया में अधिक मग्न रहते हैं. ओर 
कनक-कामिनी के क्रीत किंकर बन जाते है--उनकी दशा अंगाढक 
के समान होती है । 

पद्म श्री--अंकालक कौन था ? 

जस्वृूकुमार--अंगालक एक लकड़हारा था। चह जंगछ से 
छकड़ियां छाकर कोयले वना कर बेचता और अपनी आजीविका 
चछाता था। नित्य के अनुसार वह एक दिन लकड़ियां लाने 
जंगछ में गया ,। साथमें पानी की दीवड”ः मरछी थी। 
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ग्रीष्म ऋतु थी । कड़ी प्यास छगी और जितना पानी पास से था 
वह सब पी गया। फिर भी उसकी प्यास न बुकी। उसे बड़े 
जोर से प्यास छय आई । किसी तरह उसने भारे में लछकड़ियां 
चांधी और सिर पर छादकर गांव की ओर चछा । प्यास के 
मारे उसका गला सूख रहा था, जीसम तालु से चिपक गई थी। 
उसे ऐसा जान पड़ने छगा कि अब प्राण निकलना ही चाहते हैं। 
वह थक कर सुस्ताने के लिए एक पेड़ की छाया:में चेठ गया। 
ठंडी हवा के कुछ भोक़े आये और थकावट के कारण उसे नींद आ 
गई । नींद में उसे एक स्वप्न आया | उसने देखा-मेंने नदी, तालाव 
और कुए का खब पानी पिया पर मेरी प्यास धुकती ही नहीं है । 
यह स्वप्न देख कर वह जाग उठा ! प्यास के मारे गछा घुट रहा था। 
आखिर वह वहां से उठा और कुछ दूरी पर एक जलाशय के पास 
पहुँचा। प्यास के मारे वह जल्दी-जल्दी जलाशय में घुसा तो दुरू- 
दल में फंस गया। न तो आगे बढकर वह पानी तक पहुँच सकता 
था और ने पीछे छोट सकता था | वह वड़ी झ्रुसीवत में फंस 
गया ! सोचने रगा-- यह कालछा-काछा कीचड़ नहीं वल्कि प्राण 
हारी यमराज है, जिसने मुझे अपने फंदे में फांद लिया है। उसका 
गला प्यास के कारण रूधने छगा । झुत्यु समीप आती दिखाई 
देने लगी। 


अन्त में, शरीर में थोड़ी-चहुत शीतछूता लछाने के लिए 
उसने गीली मिट्टी शरीर पर पोतछी और कीचड़ में छोटा-सा पानी 
का गड़हा करके घास के ऊपर पानी का बूद ले ले कर जीभ से 
लगाने छूगा । पर ज्यों ज्यों वह जीभ से पानी लगाता था स्पॉ-त्यों 
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उसकी प्यास प्रवलरू से प्रवछतर होती जातो थी। थोड़ी ही देर के 
बाद शरीर पर पोती हुई मिट्टी सूख गई ओर उससे चमड़ी खिंचने 
छगी । इससे उसकी वेदना दुगुनी हो गई । 

इतने में एक दयालु पुरुष उस ओर आ निकला | अगारूक 
की दुर्गति देख उस दयालु का दिल दया से द्रवित हो उठा | उसने 
अंगाछक को कीचड़ से निकाला, उसके शरीर की मिद्टी धो दी 
और जल पिछाया | अंगाछक को अत्यन्त शाम्ति सिली । उसे 
आज जल का वास्तविक मूल्य माल्ुुम हुआ | 


प्रिये ! इस दृष्टान्त पर भल्ीभांति विचार करो। देखो 
अंगाकक के समान संसारी जीव है छकड़ी काट कर कोयले 
बनाने के समान पंद्रह कर्मादान रूप व्यापार है। अशुभ कर्म 
रूपी प्यास छगती है | परन्तु भोग रूप जल न मिलने के कारण यह 
जीव अत्यन्त दुखी होता है। अंगालूक जैसे जल के अभाव भे 
अत्यन्त आकुल-व्याकुछ हो गया था उसी प्रकार विषय 
रूप जल के अभाव में विषयान्ध-तृष्णान्‍्ध होकर यह जीव 
घोर संताप, तीत्र बेदना का अनुभव करता है। जैसे अंगालक ने 
घास के तिनके से अपनी प्यास बुझाने का प्रयरन किया था उसी 
प्रकार यह जीव सुक्ृत रूपी कितने से विषय रूप जछू पी 
कर अपनी अभिलाषा पूर्ण करना चाहता है । पर जैसे 
अंगालक की तृष्ण बुकी नहीं ओर ज्यादा बढ़ी थी उसी प्रकार 
जीव की विषय-अमिलाषा भोग से घटती नहीं है-बढ़ती जाती 
है। जैसे अंगाछक ने शान्ति प्राप्त, करने के लिऐे शरीर पर 
गीली चिकनी मिट्टी छपेट छी थी उसी प्रकार यह जीव सांसा- 
रिक सुख-शान्ति पाने के छिए निकाचित्‌ पाप कर्मो' से लिप्त 
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होता है सूर्य । के ताप से मिट्टी सूख जाने. पर अंगालक को 
और अधिक कष्ट हुआ था इसी प्रकार निकाचित पाप कर्मो' 
का उदय रूप ताप पड़ने पर जीव को और अधिक वेदना होती 
है। जेते किसी दयालु परोपकारी ने पानी पिछाकर और शरीर 
घोकर अंगालूक को सुखी किया था उसी प्रकार श्रीसुधर्मसा स्वासी 
क्रिया रूप जछ से पाप रूपी कीचड़ को हटाकर और आत्मिक 
सुख रूप निर्मल जल पिलछाऋर सुखी कर रहे हैं । 

प्रिये! इसी छिए मोह माया का त्याग कर के, आंत्मीय 
सुख के अथाह सागर सें रमण करने जा रहा हूँ। तुम भेरा हित 
चाहती हो, मुझे! सुखी देखना चाहती हो तो वाधक न बनो। मैं 
भी तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ | मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम 
भ अनन्त सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो | दीक्षा लेकर दुखों 
का अन्त करो। 

जम्वूकुमार के इस प्रकार समभने पर पद्मश्री का मन भी 
वेराग्य से पूर्ण हो गया। उसने सोचा-स्वामी जिस कल्याणपथ 
पर प्रयाण करने को कटिवद्ध हो रहे हैं उसमें कटक वनना अपनी 
अधोगत्ति को आमन्त्रित करना है | मुझे स्थयं ही इस पथ पर 
चलना चाहिए | ऐसा विचार कर वह ससमुद्रश्नी की भांति दीक्षा 
धारण को तैयार हो गई ओर एक किनारे-समुद्रश्नी के पास 
जा चेठी । 

* यह दृश्य देखकर शेप छह स्त्रियों को अत्यन्त निराशा हुई 
उन्होंने सोचा-पद्मश्री दृढ़ संकल्प करके गई थी पर अकृत कार्य 
रोकर, स्वयं भी स्वामी की चात पर राजी हो गई। अच प्राणनाथ 
को अपने पथ से विचलित करना अत्यन्त कठिन है। फिर भी जच 
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तक श्वास तब तक आस रंखनी चाहिए | यंदि हमें ,स्वामी को 
समभाने मे सफलछता मिल गई तो कया कहना है।.. 

इस प्रकार विचार--विनिसय के पश्चात्‌ पद्मसेना नाम को 
तीसरी स्त्री जस्बूकुमार को उनके पथ से विचलित करने का उद्द श्य 
लेकर सामने आई । जम्बूकुमार से कहने छगी-- 


पद्मसे ना-प्राण नाथ ! स्त्रियां स्वभाव से भोली भारी होती है। 
उनके भोलेपन से छाभ उठाकर आपने मेरी दो सखियों को वहका 
दिया है| पर आपको मैं यह बतलछा देना चाहती हैँ कि सब धान 
बाईस पंसेरी नहीं होता । सव स्त्रियां एक-सी भोछी नहीं होती। 
मैं आपकी वहका देने वाली बातों में न आऊंगी। आप को मैं 
किसी भी प्रकार न जाने दू'गी। सुख के सुन्दर समय को वृथा 
व्यतीत क्‍यों करना चाहते हैं आप ९ क्‍या हमें सहसा ठुकरा देना 
इतना आसान काम है, जितना आप ससममभ रहे हे? हमारे स्नंह 
में शक्ति है । हमारा स्नेहपाश बहुत मजबूत है। उसे तोड़ फेकने 
का इन्द्र में भी सामथ्य नहीं है। सारा संसार महिलाओं की 
उ'गली के इशारे पर कठपुतछढी की तरह नाच रहा है। आप हमें 
अबछा न समभिए | आपने स्वयं पद्मश्री को सममाते हुए हमें 
सबछा कहा है | कृ पाकर आप उस बुगले की तरह न कीजिए, 
जिसने मुह में आई हुई मछछी को भूलकर दूसरी मछली पकड़ने 
का प्रयत्न किया और दोनों ही हाथ से गंवाई | इस कथा को जरा 
सावचेत होकर सुनिये ! 

पूर्वीय देश में राजग्ृही नगरी थी। उससे एक स्वणंकार 
रहता था| उसके एक पुत्र था और उस पुत्र की स्त्री थी। घर में 
तीन ही मनुष्य रहते थे । पुत्र-चधू अत्यन्त कुटछा थी और वह 





अपने पापों फो छिपाने में अत्यन्त कुशछ थी | पर पाप कब तक 
छिपा रह सकता है ९ ' सा 

पाप छिपाये नहिं छिपे, छिपे तो मोटा भाग ॥ 

दावी-दूबव नहिं रहे, हुई लपेटी आग।॥ 

एक दिन पुत्र-बधू के दुराचार को देख कर ६3 ने अपने 
पुत्र से कहा-वेटा ! वहू को जरा अंकुश में रखो," नीतिकार 
कहते हें:-+ 

पिता रक्षति कौमारे भत्ती रक्षति योवने । 
पुत्र: स्थावरे रक्षेत, न॑ स्त्री स्वातन्त्रयमहँति ॥ 

अर्थात्‌-ल्री की कुमार अवस्था में पिता रक्षा करता है, 
योवन में पति रक्षा करता है और बृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता 
है। स्री स्वतन्त्रता की पात्र नहीं है ! 

'ल्ी को जितनी स्वाधीता दी जाय, उसके चरित्र में उतन्ती 
ही खराबी आ जाती है | अतणव कुछ की मयौदा कायम रखने 
के छिए लछोक निन्‍्दा से बचाने के लिए, एवं निति और धर्म का 
मूल सुदृ रखने के लिए स्त्री पर अंकुश रखना चाहिए। इस 
कथन में अनेक अपवाद हो सकते हैं। अनेक महिलाएं संसार में 
सदाचार का आदर्श स्थापित कर गई हैं। सीता जैसी अनेक 
सत्तियों ने भयंकर कष्ट सहन करके भी अपने शील-रत्न की रक्षा 
की है। पर अधिकांश महिलाएं अपने मदुरू हृदय के कारण, 
उच्च शुद्ध और सात्विक शिक्षा के अभाव में नीति की मर्यादा 
का उदछ्घन कर जाती हैं ] अस्तु। 

पदासेला कहने लगी-स्वर्णकार का पुत्र, अपनी पत्नी का 
दास था। वह अपनी स्टत्री के इशारे पर नाचता था। पिता के 
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हित-चचन , सुनकर वह कड़क कर बोछा-पिताजी... ! जान 
पड़ता है तुम सठिया गये हो। शरीर के बुढ़ापे के साथ बुद्धि 
भी घुढ़ी हो गई है।इस उम्र में भी तुम्हारी कुटीलता न गई ! 
बह वेचारी सीधी-सावी, भमोछीमाछी पतित्रता ओर सदाचार- 
शीला महिछा है। उसऊे विषय में तुस्हें सिम छ भ्रम हो-रहा है | 
क्रिसी भी सती-साध्वी महिला के विषय में ऐसा घृणित विचार 
करना डसका घोर अपमान करना है। इससे उस महिला का ही 
अपमान नहीं किन्तु. समस्त नारी जाति का.अपमान है. यह मुझे 
सी अपना अपमान जान पड़ता है। 


पिताजी !आंज तो आपने कहा सो कहलिया पर आगे 
इस प्रकार की वात मुह से न निकाले । इसी में आपकी 
मलाई है । ह ह 


पिता--बैटा, तू नासमझी भरी बातें कर रहा है। तुमे 
विवेक-वुद्धि से काम लेना चाहिए। स्त्री के प्रति अनुराग होना 
अच्छा हे पर अधश्चद्धा होना भयानक है। मुझे संसार का तुमसे 
अधिक अनुभव है। तेरी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा है वह यथार्थ 
वस्तु नहीं, देखने देता । मेरे दो-चार पुत्र बधुएं तो हैं नहीं कि 
उस से ईपो करता .। तू' ही अकेला पुत्र है और वही अकेली 
पुत्रवधू है । सैंने अपनी इन बूढ़ी आंखों से जो कुछ देखा है । 
उसीके आधार पर मेने संकेत किया है | मेरी बात पर 
तुके विश्वास नहीं होता तो तनिक ठहर जा। अबकी बार ऐसा 
प्रयत्न करू गा कि तुझे संशय ही न रह जाय | ह 

पुत्र--अच्छी बात है। जब आप प्रमाण - उपस्थित करेंगे 
तब बिचार करू गा । | 
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एक: दिन पुत्र वधू को परपुरुष के साथ.शयन करते देखकर 
स्वर्णकार' किसी प्रकार उसके' पर “में से नेवर (एक गहना) खोल 
छाया। जैसे ही पुत्रवधू की नींद खुली तो उसे समभने में देरी न 
छगी कि श्वसर ने नेवर खोल लिया है | प्रातःकाल होते ही बह 
भेरे पापों का भंडा फोड़ कर देगा। 


इस प्रकार विचार कर उसने अपने प्रेमी को जमाकर उसके 
घर रवाना कर दिया और स्वयं अपने सोये हुए पति के पास 
जा पहुँची। बड़ा स्नेह प्रदर्शित करके वोछी- प्राशनाथ ! मुझ 
दासी को आप से अछूग होकर--अक्रेले से नींद नहीं आती | 
आप भी कृपाकर शयनगृह सें पधारें । इस प्रकार कहकर 
वह अपने पति को शयनगृह में ले गई ।'थोड़ी देर चुपचाप 
पड़ी रहने के वाद अचानक चिह्लाने छगी-प्राणनाथ ! प्राणनाथ ! 
देखो, जागो, कोई भेरे पेंर का नेवर उतार कर लिये भागा 
जाता है। 

 स्वर्णार का छड़का चौक कर उठा । बोछा--कौन है 
यहां ? कौन तेरा नेवर लेजा रहा है ९ 
स्त्री धीमे से बोली--'मैंने पहचान छिया है चोर कोई 
बाहर का नहीं, घर का है आर वह ह--आपके पिताजी, भेरे 
श्वसुर राज ! 

स्त्री पति को उत्त जित करने के छिए कहने छगी जीवन-धन ! 
आपको इनकी करतूतों का पता नहीं है न जाने कब से यह 
मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। यह तो में ही थी कि इतने दिनों 
शान्‍्त रही ओर परमात्मा से उन्हें सुचुद्धि देने की कामना करती 
रही। मेंने पिता-पुत्र के वीच क्लेश उत्पन्न-करना उचित नहीं 
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सममा | कुलीन स्त्री का यह कच्ेग्य नहीं कि वह कुट्ठुम्व में विग्रह 
पेदा करे । इसके अतिरिक्त मुझे छब्जा भी मालूम होती थी। 
परन्तु अब हद हो चुकी है। अब उनका व्यवहार सहन करना 
मेरी शक्ति से वाहर हो गया है। आज तो सब बुछ प्रत्यक्ष हो 
गया है । अब तो किसी प्रकार की शंका आपके हृदय में नहीं 
रह गई है ? पत्ती की छाज बचाना :पति का घर्म है। अब आपकी 
जो इच्छा हो; कीजिए |? 


पत्नि का कथन सुन कर वह आग वबूछा हो गया। उसे 
अपने पिता .की लम्पठता का ख्याठ कर घोर व्यथा होने छगी। 
प्रात:काछ होने के साथ ही वह पिता के पास पहुँचा। पिता 
अपने पुत्र को बिना बुलाये (आया देख नेवर बताने का उपक्रम 
कर ही रहा था कि पुत्र गुस्से से कांपता हुआ, छाछू-छालर आंखें 
लिकारू कर कहने लगा--अरे बूढ़े ! तुम्हारे सामने वात कहने 
में मी मुझे छब्जा आती है। तुम्हारे हृदय में इतनी लम्पटता 
भरी हुई है, यह सुझे स्वप्न में भी पता न था। तुम्हारा इतना 
अधिक पतन हो चुका है। तुम्हारी नियत इस कदर बिगड़ी 
हुई ! छोग ठीक कहते हँ--साठी और बुद्धि नाठी। मैं सोया 
हुआ था फिर भी तुमने हतना साहस किया कि नेवर उतार 
कर ले आये ? कदाचित्‌ मैं वहां न होता तो उस बेचारी की न 
जाने क्या दशा होती ? उसके सिर जन्म भर के लिए कछंक का 
टीका छग जाता-। उस सीधी, और भरी औरत की इज्जत धूल में 
मिल जाती । ; 


अपने मूढ़ पुत्र की बात सुन कर खर्णंकार ने माथां. ठोका 
ओर “हो नहांर बलवान” कह कर किसी प्रकार चुप्पी साधी । 
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इसी समय पुत्रवधू रोती-रोती आई और कहने छूनी-- 
प्राणनाथ | मुमेक भयंकर कलंक छगाया गया है। इस कलंक से 
कलंकित मुह दिखाना मेरे लिए असंभव हो गया है। मुके: किसी 
प्रकार यह कलूंक मिटाना होगा। इसे मिटाने के छिए मैं (घिज? 
(एक प्रकार का दिव्य परीक्षण) करूगी। पति ने उसकी बात 
तत्काल स्वीकार करली | 


स्त्री अत्यन्त चाछाक थी उसे अपने पापों पर पर्दा डालने 
का वड़ा अच्छा तरीका आता था ! उसने अपने ग्रेमी को कहला 
भेजा--मैं आज घिज” करने जा रही हूँ। तुम फरटे-टूटे चीथड़े 
पहन कर, पागल की वेशभूपा बना कर रास्ते में मिलना और सुफ्े 
छू लेना !! उसने स्वच्छ वस्त्र घारण किये, थाल कंकु आदि 
सामग्री रखी और नगर की मुख्य-मुख्य सड़कों पर हो कर देवी 
के मन्दिर की ओर चल दी। मार्ग में वह प्रेमी पागल के वेपष में 
आया और उसे स्पर्श करके भाग गया ! वह स्त्री अपने वस्तरों का 
स्पर्श होते ही चिल्छा उठी--हाय ! हाय गजब हो गया! जिंदगी 
भर परपुरुप से मेरे पल्‍ले का स्पर्श नहीं हुआ था, आज इस 
पागल के साथ मेरे वस्त्र का भी स्पश हो गया ! है परमात्मा ! तूने 
यह क्‍या सितम ढा दिया। मेरा तो शरीर कांप रहा है। हाय! 
अब मैं क्‍या करू' ९ ह 

इस प्रकार विसूर-चिसूंर कर रोती हुई वह देवी के मन्दिर में 
पहुँची । लोगों फो एक तमाशा हो गया था। हजारों आदमी उस 
के पीछ-पीछे चल रहे थे। वह उन सब छोगों के सामने ऊंचे स्वर 
में वोली--'हे देवी माता! हे पुण्य-पाप को प्रकाश करने वाली 
अम्बा ! यदि सैंने अपने विवाहित पति आर उस पागरू आदमी 
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के सिवाय किसी भी मनुष्य का पल्‍छा छुआ हो तो भेरे जीवन का 
यही अन्त कर डालना !? इस प्रकार :प्रतिज्ञा करके वह' देबी के 
मन्दिर में प्रविष्ट हो गई | रात भर वह वहीं वनी रही । देवी उस 
का कुछ सी न विगाइ सकी, क्यों उसने अपने पति और पागरू 
बने हुए प्रेमी को अपवाद रूप में रखा छिया था। दोनों के साथ 
उसका स्पश हुआ था, अतएवं देवी का उस पर छल भी वश नहीं 
चल सका | 


प्रातःकाल हआ । दजारों आदमी उसहे सत्यर्श!ल की परीक्षा 
का परिणाम जानने के छिए अत्यन्त ,उत्सुकता ओर कुछुंहल के 
साथ जमा हो गये थे । सव के मुह पर उसी की चर्चा थी। अखिर 
मन्दिर के पट खुले ओर स्त्री जीवित निकछ आई तो छोणों की 
प्रसन्नता का पार न रहा | सभी मुक्त कण्ठ से उसके शीछ की सरा- 
हना करने छगे। किसी ने कहा--धन्य है इस पवित्र महिरा को 
जो शींछ के अमूल्य आमूषण से भूषित है।. इसकी आत्मा केंसी 
उज्जवल ओर पवित्र है ! हमें गोरव है कि हमारे नगर में ऐसी 
शीलूवती परस सती साध्वी स्त्री विद्यमान है ऐसी महिलाओं से 
जगत्‌ पावन बन जाता है। 


दूसरे ने कहा--वह सुनार बुढह्य बड़ा नीच और छम्पट 
जान पड़ता है। ऐसी सुशी-। पुत्रवधू पाकर भी जो उसे कलछकित 
करने की कुचेष्टा करता है उसके समान शीलरद्गेषी और अधम 
कौन होगा ९ 


स्व॒णुकार के पुत्र को अब पूरा अवसर मिला। उसने अपने 
पिता को खूब आड़े हाथों लिया और पानी पी-पीकर भरपेट 
कोसा | वेचारा बूढ़ा यह सब देखकर चकित रह गया। उसकी 
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समझ में नहीं आता था कि यह सब सत्य है या स्वप्न है ? सोचने 
छगा--इसमें कोई रहस्य अवश्य होना चाहिए। मैंने एक वार 
नहीं, अनेकों वार जो कुछ अपनी, आंखों से देखा है वह मिथ्या 
नहीं हो सकता । मेरी आंखें मुझे इस प्रकार धोखा कदापि नहीं दे 
सकती । निस्सन्देह इसमें कुड दाल में काछा है। पर अभी 
कहा नहीं जा सकता | इस समय चुप्पी साध कर ही सब सहन 
करना होगा | समय्र आने पर सब रहस्य अपने-आप खुल जायगा । 
सुनार के चुप्पी साथ लेने पर सी काम नहीं चढा। एक 
सती-साध्वी पवित्र महिला पर मिथ्या दोपारोपण करने के अप- 
राध से वह गिरफ्तार कर लिया गया। सारा नगर उसकी निन्‍्दा 
से व्याप्त हो गया । 


वेचारा सोनी सच्चा होने पर भी अपनी सच्चाई को प्रसा- 

शित करने में असमथ था। स्त्री के मायाचार के आगे देवी को 
भी रूख मारना पड़ा वह भी उसका कुछ ने बिगाड़ सकी तो 
सुनार तो साधारण मानव था। वह क्या कर सकता था? फिर 
भी उसे इस घटना से करारी चोट छगी। चिन्ता ही चिन्ता में वह 
घुलने छगा । सदोप स्त्री के निर्दोष सिद्ध होने की अपेक्षा उसे स्वयं 
निर्दोप होते हुए सदोप-कछंकित और कारावास-धासी बरसे का 
अत्यन्त दुःख था। वह इस दुःख के मारे खाना-पीना और 
सोना तक भूल गया। सारी रात ज़ागते-जागते व्यतीत करता 
था। कारागार के पहरेदार जब कभी रात्रि के समच उसे आवाज 
देते, तमी चह जागता हुआ मिछता। रात-दिन उसके चहरे पर 
डउदाशीनता छाई रहती थी। पारी के अन्तःकरण में पाप का फल 
भागते समय एक प्रकार की निश्चिन्ता आर सन्तुष्टि-सी छक्षित 
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: होती है। वह निश्चिन्तता और सन्तुष्टि सुनार के पास. भी नहीं 
फटकती थी | अकृत कर्म का फछ यों तो किसी को भोगना नहीं 
पड़ता, पर पुराकृत कर्म का फुल जव किसी असत्य आधार पर 
भोगना पड़ता है तो विकछता अवश्य होती है। स्वर्णकार अपने 
किसी पुराने कम का फल भोग रहा था पर उस भोग का जो 
निमित्त बन गया था उसीसे उसे हार्दिक सनन्‍्ताप था। बह वेचेंन 
था। पहरेदारों को स्व्णकार की जागरूकता का: पता चलछा और 
धीरे-धीरे यह बात राजा के कारें तक पहुँच गई । राजा ने स्वर्ण 
कार को अन्तःपुर का पहरेदार बना दिया । 


अन्तःपुर का पहरा देते-देते स्व्शंकार ने जो कुल देखा 
उससे उसके रोंगटे खड़े हो गये। उसकी आत्मा तिल-मिलाने 
लगी | उसे अन्तःपुर की घटनाएं देखकर कुछ-कुछ सोन्तोष-सा 
होने छगा | वह सोचने छगा बड़ै-बड़े घरानों का भी यह हाछ है 
तो साधारण छुटुम्बों में ऐसा होना क्‍या आश्चर्य-जनक है ? इस 
प्रकार कुछ सनन्‍्तोष हो जाने के कारण उसकी वेदना न्यून हो गई 
और उसे नींद आने छगमी । एक दिन वह इतना अधिक सोया कि 
पहर मर दिन चढ तक उसकी निद्रा भंग ही नहीं हुई। यह 
बात राजा को मालूप्त हुई तो उसने फोरन ही सुनार को बुलवा 
कर पूछा--आज तुम्हें इतनी नींद केसे आ गई ? साफ साफ 
कहो । 
सुनार--महाराज ! आप अन्नदाता हैं क्षमा करें, नींद आने 
को मेरा अपराध समझ ले। उचित दण्ड दे दँ। अपराध बन- 
पड़ा है | 

राजा--अपराध की बात नहीं कहता। सोना कोई अपराध 
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भी नहीं है। में तो यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें पहले नींद 
नहीं आती थी, अब क्यों आने छूगी ? 

सुनार--हुजूर | चाहे सो दस्ड दीजिए, पर वस यहीन 
पूछिए । ! 

राजा-ुन्हारी नींद का कारण गोपनीय है तव तो अवश्य 
चताना पड़ैगा ! जल्दी करो, निस्संकोच होकर कहो | है 

सुनार-प्रथ्बीराज ] एक साधारण व्यक्ति के विपय में 
सत्य भाषण करने का फल फारागार मिल सकता है तो राजघराने 
के विपय में सत्य बोलने से यम॒छोक नहीं मिलेगा ? 


राजा--नहीं, में ठुम्हें माफ कर दू गा, सच कहो | 

सुनार-दीनवन्धु ! पहले मेरा कया ख्याल था कि दुराचार 
की क्रीड़ा मेरे ही घर पर होती है। इससे सुझे; तीत्र मनोव्यथा 
थी। अब यह देख कर कुछ संतोप हो गया है कि यह क्रीड़ा 
सर्वे-व्यापिनी है। इससे मेरी व्यया कम हो गई और नींद आने 
लगी हैं । 


राजा ने सुनार को एकान्त स्थान में ले जाकर पूरी घटना 
सुनी ! रानी के पतन का हाल सुनकर उसे अत्यन्त दःख हआ। 
राजा ने सारी घटना को पत्यक्ष देख लेना उचित समका। अत 
वह रात को भूठी नींद से सो गया। जब रानी ने राजा को सो 
गया समझ लिया | तव उसने अपने प्रेमपात्र महावत को कुछ 
संफेत किया। महावत ने हाथी की सूड के द्वारा रानी को महल 
से घाहर निकाला और दुछ समय बाद इसी प्रकार सहल से 
पहुँचा दिया। 


राजा को रानी का यह दुराचार देखकर अत्यन्त घृणा हुई 
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ओर गुस्सा आया । उसने रानी, महावत और हाथी को देश- 
सलिकाले का दण्ड दिया। कुद्ठ छोगों ने कह --अन्नदाता, इसमें 
हाथी का क्या दोप है ? वह तो भद्याचत की आज्ञा मान कर कार्य 
करता था ओर वह उसका कत्तव्य था। अतः हाथी को रहने 
दीजिए राजा ने यह बात मान छी और रानी एवं महावत को 
निर्वासत का दस्थ दिया | रानी और महावत दोनों जा रे थे। 
रासे में एक सन्दिर में ठहरें । रात का समय था | सुनसान मन्दिर 
में एक चोर आया। चोर हट्टाकट्टा और नं.जवान था। रासी का 
चित्त उसकी ओर आक्तप्ट हो गया ओर वह चोर के साथ चलदी | 

विवेकअप्टानां भचति विनिपातः शतमुखः । 

एक वार विषेक--हिताहित के ज्ञान से शून्य होने पर शत्त- 
मुख पतन होता है | ऐसे पतन की सीमा नहीं रहती | 

चोर बड़ा चाछाक था | उसने सहावत को स्वतन्त् छोड़ना 
अपने मार्ग में वाधक ससभकर उसे फंसाने का भी उपाय किया 
वह चोरी के कुछ सामान की एक गठरी महावत के पास रखकर 
गया। चोर ओर रानी के चले जाने के बाद वहां पुलिस आ 
घमकी | पुलिस ने महावत को ही चोर समझ कर पकड़ लिया 
और चोरी का साल अपने कज्जे में ले लिया | 

रानी का चुपचाप खिसक जाना, चोरी का माल आ जाना, 
पुलिस का आ पहुँचना इस प्रकार एक साथ अनेक अनोखी 
घटनाएं देख कर महावत के आश्चर्य का पार न रहा। उसे इत्तत्ती 
अधिक घबराहट हुई कि बद उसे सहन नहीं कर सका | भय के सारे 
उसका रोम-रोम कांपने छगा | सोचने लछगा--सैंने अपने स्वामी 
के साथ विश्वासघात किया, अनीति और अधर्म का आचरण “7 
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करके छोक-परलोक विगाड़ा, इन विवयों के जारू में पड़ कर मैंने 
अपना जीवन बर्बाद कर दिया | मेरे भयंकर पापों का फछ अब 
मुझे भोगना ही पड़ैगा | हाय ! न जाने अब मेरी क्या-क्या दुर्गति 
होगी (? इस प्रकार अपने पापों के लिए पश्चात्ताप करते हुए भय 
के कारण उसके प्राण-पसख्लेरू उड़ गये। अन्तिम समय में पद्चा- 
पत्ाप का भाव आ जाने के कारण वह मर कर देव योनि सें उत्पन्न 
हुआ | 


रानी को लेकर चोर दूसरे साग॑ पर जा रहा था चोर को 
रासे सें विचार आया--“यह रानि है। राजा की विवाहिता स्त्री 
है। फिर भी इसने राजा को धोखा दिया है । इसऊे बाद महावत के 
साथ इसने अपना नाता जोड़ा। चेचारे महावत ने इसके लिए 
देश-निवाौसन का अपसान सहन किया और इसने उसके साथ भी 
विश्वासघात किया यह बिना ही किसी कारण महावत को छोड़ 
फर मेरे साथ चली आई है ऐसी उच्छुद्धछ और कलूंकिनी कुछटा 
फा क्या भरोसा किया जा सकता है ? इसे ज्यों हि कोई मुम से 
अच्छा दूसरा पुरुष मिलेगा त्वयों ही छुके त्याग कर उसके साथ 
चलती बनेगी | साथ में न जाने सेरा क्या-क्या ले जायगी ? साथ 
ही यह मेरी गिफ्तारी का भी कारण वन सकती है। अतएव 
इसका घिश्वास न करके इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। 
इसे यह बता देता चाहिए कि पुरुषप-जाति इतनी अन्धी नहीं है 
कि यह तुम जेसी कुटछाओं पर विश्वास करके वेवकृफ बने । 

इस प्रकार सोचते-सोचते वह रानी के साथ एक नदी के 


किनारे आ पहुँचा । नदी में गहरा पानी था। चोर ने रादी को 
कस 4 पक के! 
शिक्षा देने का यही अच्छा अवसर देंखा। उसने कहा--प्यारी ] 
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पहले में जाकर साथ का सामान उस पार रख आता- हूँ, फिर 
आकर तुम्हें ले चलू गा! । इस प्रकार आश्वासन देकर उसने रानी 
के पास जो आभूषण आदि थे सब ले लिए और नदी में तैरता हुआ 
परले पार जा पहुँचा । 

रानी इस पार खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। चोर ने 
उस पार से कहा--“अरी दुराचारिणी ! तू अपने 'कपटाचार से 
राजा ओर सहावत आदि को धोखा देकर समभती है कि सभी 
पुरुष बुद॒धू होते हैं । सभी पुरुष इतने भोले नहीं होते कि वह 
सूभते हुए भी अन्धे बन जाएं | तू राजा की न हुई, महावत की 
भी न हुई तो मेरी केसे होकर रहेगी ? जा कलछूंकिनी अपने पापों 
का फछ भोग | मैं यह चला |? 

इस प्रकार रानी की भत्सेना करहे और उसके समस्त आमू- 
पण लेकर वह चोर नो दो ग्यारह हो गया। रानी ने यह सुना 
और देखा तो उसके होश ठिकाने न रहे। आंखों के आगे अन्धकार 
छा गया । वह किंकत्तेंव्य मूढ़ होकर, सब और से निराश देखती 
हुई नदी के किनारे पर बेठ रही । उसे कुछ सूजता नहीं था। क्‍या 
करें ! किधर जाए ? किसका सहारा ले ? सोचा--पास में कुछ 
वचा नहीं--चोर का हृदय चुराने का मैंने प्रथत्त किया था पर 
वह उल्टे मुक पर डाका डाछठ कर चछता बना। यह कलछूंकित 
मुख किसके आगे ले जाकर दिखाऊं ९? 








महावत मरकर देवयोनि में उत्पन्न हुआ था । वह बुगलछा 
का रूप घारण करके वहां आया। उसने नदी में से एक मछली 
पकड़ी | उसे मुख में रखे हुए ही वह दूसरी मछली पकड़ने 
भपटा | इस माप में जो मुह फाड़ा तो मुह की मछली बाहर 








जम्वू कुमार ] ह [ १४७ 





निगल गई और नयी मछली भी पकड़ में न आई। रानी अन्य- 
मनस्क भाव से वेठी हुई बगुले की चेष्टा देख रही थी। उसने 

“ कहा--रे बगुला | तू वड़ा मूर्ख है। दूसरी सछछी पकड़ने 
गया तो मुह की भी गमसा बैठा । 


वगुला ने कहा--महारानीजी ! में तिर्यच्च हूँ। मुभमें 
बुद्धि ही कितनी ? फिर भी में आपकी तरह चतुर नहीं हूँ कि 
राजा को छोड़कर महावत के पीछे दोड़ता फिरू' और महावत को 
भी त्यागकर चोर के साथ भाग जाऊं। मैंने दो मछलियां गंवाई 
है और आप श्रीमतीजी तीन प्राणनाथों से हाथ धो वेठी हैं। सच 
ही लोग कहते हैं--दूसरों की आंख की फूठी दिखाई देती है पर 
अपना टेट भी दिखाई नहीं देता | कहिए, आप और मुझमे कौन 
ज्यादा मूर्ज है 

रानी बगुल्ण के व्यंग से मर्माहित हो गई। उसके कलेजे में 
जैसे विप भरा तीखा तीर आकर लगा। छज्जा से सिर नीचा हो 
गया । थोड़ी देर बाद बोली--'तुम तो साधारण बगुला नहीं जान 
पड़ते हो । सच कहो--कीन हो और क्‍यों मुक लेसी असहाय 
अवस्था में पड़ी हुई अचला का उपहास करने आये हो । 


पगुला--आप और असहाय! जो क्षणभर सें पुरुषों को 
अपने घंगुल में फांस सकती हैं, वह महिला अचछा है या 
'. सबला १ 
रानी--दया करो तुम्हारे व्यंग दाणों को सहन करने की 
शक्ति इस समय मुझ में नहीं है। सीधी तरह वत्ताओं, ठम कौन 
प्टो १ यहां किस उद्देश्य से आये हो | ड़ 


जज 
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बगुला--'में और कोई नहीं हूँ, तुम्हारे प्रेम की ज्वाला में 
जछ कर मरने वाछा पतंगा हूँ । में महावत हूँ ओर किसी पुण्य के 
उदय से देव-योतनि में उत्पन्न हो गया हूँ ।? 

रानी--माफ करना महावत, मुझ सायाचारिशी को । 
जहां कुमति वहां कुगति होती है । इस सत्य का में प्रत्यक्ष प्रमाण 
हूँ। मेरे पापों ने मुझे घूछ में मिला दिया । आज मेरी जो दुग्गति 
हो रही है उसे तुम खब जानते हो । विषय-लस्पटता का शिकार 
होकर मनुष्य, मानव से दानव बन जाता है। मैं तुम्हारी अप- 
राधिनी हूँ । चाहो तो मनमाना बदला ले सकते हो। यदि मुभपर 
दया आती हो तो मेरा उपकार सी कर सकते हो । 


अन्त में बगुला के हृदय में करुणा का संचार हुआ और देवी 
शक्ति से उसने रानी को अभीष्ट स्थान पर पहुँचा दिया । 

पद्ससेना ने जम्बूकुमार के सामने यह दु्टान्त कहकर 
उसका इस प्रकार उपसंहार किया--प्राणशनाथ ! यह दृष्टान्त हैं| 
इसका द्वाष्टान्तिक यही है कि जैसे रानी ने प्राप्त सुखों' की उपेक्षा 
करके अप्राप्त सुखों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया और उस प्रयत्न 
फल स्वरूप उसे सभी सुखों से हाथ घोना पड़ा उसी प्रकार आपको 
भी निराशा भोगत्ती पड़ेगी । नीतिकार कहते हैं कि-- 


चल्त्येकेन पादेन तिष्टत्येकेन बुद्धिमान । 


अर्थात्त्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष एक पर से चलता ओर एक 
पैर से ठहरा रहता है। तात्पर्य यह है कि जब तक कोई 
नई वात निश्चित नहीं कर लेता तव तक पुरानी वात नहीं 
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छदोड़ता । आप अनिश्चित सुखों की कामना से निश्चित 
सुखों का परित्याग कर रहे हैं। यह क्या बुद्धिमता का मार्ग 
है देव | इस फंकट में न पड़िये। इस उछभकन को दूर कर 
दीजिए । हमारे इस नन्‍्दन-कानन को मरुस्थल न बनाइए | 
आप कष्टों को आमन्त्रण देकर न बुलाइए। इस सौन्दर्य का 
उपभोग कीजिए । 
पद्मसेना की बात सुनकर जम्ब्रकुमार कहने छगे-पद्मसे ना ! 
तुम जिसे सौन्दय समझती हो और जिसके डप्मोग का मुझे 
छारूव दे रही हो, उसके वास्तविझ स्वरूप का विचार तो करो । 
शरीर की असली स्थिति को देखो। यह सानव-शरीर कितना 
घुृशास्पद है । यह जितना घिनोना हैँ उतना घिनोना संसार में 
दूसरा कोई भी पदाथ नहीं मिल सकता । शरीर के विपय में ठीक 
ही कहा गया है:-- 
है बाहर का रूप सनोरम, सुन्दरता साकार। 
चहिद् प्टि मोहित न होते 5, विनय विवेक विसार | 
भीतर भरा अशुचि भण्डार। 
हँस का जीवित कारागार ? 
रुधिर सांस चर्वी पुरीप की है थेली अलचेली। 
चमड़े की चादर ढकने को सब झरीर पर फेली | 
प्रवाहित होते हैं नव द्वार, 
हस का जीवित कारायार । 
नियाल रहा है जिस भोजन से सौरभ फा ग॒च्चार । 
किसको संगति से पटरसमय स्वादपृण आहार-- 
पलक मभस वन जाता लिहार- 
हंस का जीवित कारागार। 
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विविध व्याधियों का मन्दिर तन्न रोग शोक का मूल । 
दृह सव परभव से शाश्वत सुख के सदेव प्रतिकूल । 

ज्ञानी को रागं-परिहार, 
हंस का जीवित कारागार | 

सागर का सारा जल लेकर धो डाछो यह देह। 

फिर भी वना रहेगा ज्यों का त्यों अशुद्धि का गेह । 
न शुचि होगा यह किसी प्रकार, 
हि ु हंस का जीवित कारागार। 

गांय भस पशुओं की चसड़ी आती सौ-सौ कास । 
हाथी दांत तथा कर्तूरी कितनी मंहगे दाम। | . . 
नरतन किन्तु निपट निस्सार, 
हंस का जीवित कारागार। 

पावन वस्तु अपावन होती पा शरीर-संयोग | 

फिर भी चेतन ? चेतन तुकको केसे भीषण रोग ? 
 इसीसे बढ़ता है संसार, 
हंस का जीवित कारागार। 
पद्मसेना ! यहं उद्गार मिथ्या है? इनमें शरीर की 
असली अवस्था का चित्रण किया गया है। सचमुच शरीर 
अपवित्र वस्तुओं से निर्मित होता है और अपवित्र वस्तुओं का 
ही यह पिंड है। चसड़ी के भीतर क्‍या भरा है? उसकी ओर 
दृष्टि पड़ते ही घृणा होने छगती है क्‍या तुम इसी शरीर की 
सुन्दरता का उपभोग करने को मुझे छछचा रही हो। क्‍या तुम 
यह समभती हो कि यह वाह्य सौन्दर्य भी चिरस्थायी है ? नहीं । 
यह तो चार दिनों की चांदनी है। एक !ही चेचक जैसी भयंकर 
वीमारी का आक्रमण होने पर सारा सौन्दर्य कपूर की भांति .. 


है: 


उड़ जाता है | फिर :सुन्दरता भयंकरता के रूप में परिणित हो 
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जाती है| अतएवं इस शरीर पर राग करना व्यर्थ है और इसके 
सौन्दर्य पर मुग्ध होना मूढता है । ह 

जो विधेकशाली पुरुष हैं वे इस शरीर को आत्मीय कल्याण 
का वाहन बनाते हैं। इस क्षणभंगुर शरीर के द्वारा शाश्वत सुख 
का मार्ग सुगस बनाना चाहिए | इस सल-मृत्र से परिपूर्ण काया से 
निर्मल आत्मगणों की प्राप्ति मे सहायता मिलती है तो इस अब- 
सर को चृूकना नहीं चाहिए | जो विषेकान्ध शरीर का सदुपयोग 
नहीं करते और काआ-कुत्तों की भांति इससे इन्द्रिय-तृप्ति करते हैं। 
वे अपने पेर पर कुल्हाड़ा मारते हैं । अतण्व प्रिये! गहरा विचार 
करो | दूर की सोचो। भत्येक वस्तु को ऊपरी दृष्टि से देखने से 
उसका असली स्वरूप ज्ञात नहीं होगा। हम सब को अन्तदृृष्टि 
चनना चाहिए । 

एक महात्मा कहते हैं:-- 

मरुआणं असुइमयं विहिंणा देहं विशिम्मियं जाण ॥ 
तेसि विस्मणकज्जे ते पुण तत्थेव अरुरत्ता ॥ 

अर्थात्त संसार फे समस्त प्राणियों में मनुष्य का शरीर विधाता 
ने अशचिमय-अपबित्र चनाया है जिससे कि वे इससे शीघ्र विरक्त 
शो जाबे। परन्तु आश्रय हे कि मनुष्य फिर भी झरीर पर अनुराग 
रखता है । 

प्रिये ! तुम कहती हो, हम अबछा नहीं है। सो ठीक है। में 
स्वयं फदता हैँ कि मत्येक आत्मा अनन्त दाक्ति का धारक है। 
तुन्द्ारी आत्मा में भी अनन्त शक्ति विद्यमान है। पर याद रखो, 
शक्ति दुधारी तलवार है। उसमें अपना द्विव भी किया जा सकता 
ह और अहित भी किया जा सकझता हैं। सदपयोग करने से बह 
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सुखजनक होगी और दुरुपयोग करने से दुख उत्पन्न करेगी। 
शस्त्र से अपना हनन भी किया जा सकता है ओर अपना रक्षण मी 
किया जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
करऊे उससे अपना अहित नहीं करते | तुम भी अपनी शक्ति का 
सदुपयोग करो, । उसके द्वारा अप्रकट अनन्त शाक्ति को प्राप्त करने 
की चेष्टा करो | आत्मरक्षा करो । 


तुम कहती हो कि मैं भोछीमसाछी नहीं हूँ, पर तुम्हारी बातें 
यह प्रमाणित करती हैं कि वास्तव में तुम बहुत भौली हो। जिस 
बात का समर्थन करने जाती हो उसी का खंडन भी करती जाती। 
हो । तुम्हारा दृष्टान्त ऐसा ही उल्टा है। उससे तो यही निष्कर्ष 
निकलता हैं कि भोगों के छोभ में पड़ कर मनुष्य दुःख ही पाता 
है। भोग भोगने से सोग की अभिलापा शान नहीं होती वरब्‌ 
बढ़ती जाती है और भोगी का अधिक से अधिक पतन होता चला 
जाता है। भेघरथ का उदाहरण इसके लिए ज्वछत उदाहरण है। 

सुख पाने की इच्छा से दुःख के दुर्गस मार्ग पर न चछो | 
जीवन की इच्छा रखने वाले को विष का भक्षण करना उचित 
नहीं है । मैंने जो निश्चय :किया है वह अत्यन्त पवित्र, कल्याण- 
प्रद और सुख रूप है। मैं उससे विचलित नहीं हो सकता | 


किसी समय इसी भारतबष से कोष्टक नाम का एक गांव था। 
उस गांव में मेघरथ और विद्य न्‍्माली नाम के दो नवयुवक रहते 
थे। एक बार दोनों ने किसी विद्या की प्राप्ति के लिए बाहर जाने 
का निश्चय किया । दोनों तत्कार तैयार हो गये। सार्म में उन्हें 
एक मन्त्र विशेषज्ञ सिला। दोनों नवयुंवकों ने उससे अनु- 
नय विनय करके कोई अच्छा-सा मन्त्र सिखाने की प्रार्थना की। 
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मन्त्र विशेषज्ञ बोला--में मन्त्र जानता हूँ और तुम्हें सिखा देने 
में भी मुझे ऐतराज नहीं है पर उसकी साधना अत्यन्त कठोर है। 
यदि साथना टीक तरह न कर सकोगे, सावना करते समय डिग 
जाओगे तो परिणाम बड़ा भयंक्र होगा। ओर यदि निश्चलछता 
के साथ साधना कर सऊे तो बस छह माह के भीतर ही भीतर 
तुम्दू राज्य प्राप्त हो जायगा ।? 

मन्त्र विशेषज्ञ की बात सन कर दोनों नवयुवक बोले-- 
महानुभाव | हम छोग इृढ्ता के साथ मन्त्र साधना करेंगे। आप 
जैसी विधि बताएंगे उसका पृर्ण रूप से अनुसरण करेंगे। शुद्ध 
जाप करेंगे ओर उस मन्त्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे। 

मन्त्र विशेषज्ञ बोछा--'में जो मन्त्र बतछाता हूँ उसे सिद्ध 
करने के लिए महतर की कन्या से विवाह करना पड़ेैगा। फिर 
उसके सामने नग्न होकर इस मन्त्र का जाप करना होगा। इस 
समय उस स्त्री के हावभाव में पड़ कर यदि बत्रह्मचर्य से तनिक भी 
ऊपुत हो गये तो पागल हा जाओगे |! 


दोनों नवयुवकों ने इसके बाद सम्त्र सीखा और फिर भागे 
चल दिये। आगे जाकर दोनों ने महतर की कन्याओं से विवाह 
फिया आर पूर्वोक्त विधि के अनुसार मन्त्र साधने को चेठे। 
चिद्य न्माडी नामक नवयुवक स्त्री के हावभावों पर विजय प्राप्त न 
कर सका | वह उसके कटाक्ष-धाणों से घायछ होकर ब्रद्मचर्य से 
टेग गया ओर हिगते ही पासलछ हो गया। उसका दिमाय बिगड़ 
गया। परन्तु भेपरथ ने अपने समन को सन्‍्त्र की साधना में तन्‍्मय 
पर लिया। उसे स्त्री फे हाव-भाव और कटान्न अपनी एकापत्रता 
जार साधना से चलित न कर सह | उसका सन्त पर्चत की तरह 
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अकम्प हो गया था | उसके सामने सिवाय मन्त्र के शेप संसार का 
मानों अस्तित्व ही नहीं रह गया था। ऐसी हृढ़ता के कारण उस 
की साधना सफछ हो गई | मन्त्र की अधिष्ठान्नी देवी उसकझे सामने 
उपस्थित हुई और उसने मेघरथ की इच्छा के अनुसार कार्य करने 
की स्वीकृति दे दी । अन्त से सेघरथ छह माह के भीतर ही राजा 
हो गया | उसके सुखों का पार न रहा । 


श्री जम्बूकुमार कहने छगे--प्रिये ! यह दृष्टान्त है। इसके 
साव पर विचार करो । द्रिद्र विद्य न्माठी और भमेघरथ के समान 
संसार के समस्त प्राणी है। जेसे वह दोनों विषय-सुख के शास में 
फंसे हुए थे उसी प्रकार सांसारिक प्राणी विषयों के बशवर्त्ती हो 
रहे है। वे जेंसे विषय-सुख की खोज में बाहर निकले उसी प्रकार 
जगतू्‌ के जीव जन्स-जरा-मरण रूपी अटवी सें अश्रसमण करते हुए 
विषय-सुखों की खोज कर रहे है। उन्हें जैसे मन्त्र-विशेषज्ञ मिला 
था उसी अकार संसारी जीवों को सदूगुरु मिल जाते हैं। मन्त्र ने 
जैंसे सुख की प्राप्ति के लिए मन्त्र और उसकी साधन विधि का 
उपदेश दिया उसी प्रकार सद्ूगुरु महाराज ने सम्पूर्ण सुख श्राप्त 
करने के छए नवकार मन्त्र का उपदेश दिया है और साथ हं। 
सत्तरह प्रकार के संयम की साथना भी बता दी है। जेंसे 
विद्य॒ न्मायुली स्त्री के हाव भाव का शिकार बन कर पागरू वन 
गया उसी प्रकार संसार के प्राणी विषयभोगों के जाछ में फंस 
कर साधना से च्युत हो रहे हैं। वे हिताहित के ज्ञान से हीन 
होने के कारण उन्मत्त के समान हैं। प्रिये ! मैं ऐसा उन्मत्त नहीं 
बनू गा । मैं अपनी साधना से रंच सात्र भी र्खलित न होऊ'गा। 
में सेघस्थ के समान निश्चछ भाव से साधना करके सोक्ष का 
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अकटक और असीम राज्य प्राप्त करूगा। में वाईस परिपहों के 
कारण च्युत तल होऊंगा और न वासनाएं मुझे पथश्रप्ट वना 
सकेगी । में महावीर का अनुयायी हूँ। महावीर का सच्चा अनु- 
: थायी कम से कम वीर तो होता ही है। में कायर वन कर 
महावीर-सनन्‍्तान को काछिका न लछगाऊगा। मुझे विद्य न्माली 
न समझो | में दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ। में तो यह चाहता हूँ। 
कि तुम भी अपने आत्मकल्याणु का विचार करो आओर जगत्‌ 
के ज॑जाल से बच कर धर्म की छत्र-दाया में आओ। 
जम्बूछुमार का यह उत्तर सुन कर उनकी तैसरी पत्नी 
पद्मसेना भा शप पराजित पांत्नया के साथ जा बठो। 


पदमसेना को पराजित हुई देखकर जम्बूकुमार की चोथी 

पत्नी से न रहा गया । वह गये के साथ आई आर जम्बृकुमार के 
सामने खड़ी दो गई। उसका नाम कंचनसेना था। वह कहने 
लगी--प्रियतम | अनपढ़ आर असमभ्य मसनुप्य भी अबलछा के साथ 
ऐसा व्यवहार नहीं करते है । आप बुद्धिमान है, शास्त्रज्ष हैं, धर्म 
मर्म फो जानते है ओर नीति में भी निपुण है। फिर आप 
डउतावले होकर ऐसा अनुचित आचरण क्यों कर रहे है ? श्री- 
सुधर्मा स्वासी ते आपको उन सत्पुरुषों का इतिहास सभाया ही 
होगा, जिल्‍्तोंने पहले अपने सांसारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह 
किया, गथ-धर्म का पारूस करते हुए मुच्चिस छा धीरे-धीरे 
ऊम्पयास किया. फिर गृहरथी का भार अपने उत्तराधिकारी को 
से।प कर सुनिदीक्षा घर की । आप शायद उन पुण्य पुरुषों से 


ही 5 


भी जाग बए जाना चाहत ह। ससास ऋछ विवाद हु 4 


जऊाज्ष दीक्षा धारण फरने पर उतारे हो रहे है। हम 
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धर्म की अनुयाग्री हैं। और घर्माराधन करने में विध्न उपस्थित 
करना उचित नहीं समझती | फिर भी जो बात उचित है, संगत है 
और विधेय है उसे कहना ही चाहिए। मैं केवछ यही निवेदन 
करना चाहती हूँ कि आप उत्तराधिकारी छोड़कर ही दीक्षा धारण 
करें। उस समय आपके मा से कोई भी बाधा उपस्थित न करेगा | 
जैसे आपके पिताजी ने आपको घर सोंपा है उसी प्रकार आप भी 
अपने पुत्र को घर का भार सोंप कर जाइए | उस समय हम आठों 
में से एक भी आपकी दीक्षा का विरोध नहीं करेंगी। यदि आप 
सावावेश में आकर मेरी इस साधारण सी बात को भी ठुकरा देंगे 
तो आपको इसी प्रकार पश्चाच्ाप करना होगा जैसे उस किसान 
को करना पड़ा था| कथा इस प्रकार है-- 


भारत बप में सूरपुर नामक एक गांव था। उसमें धुराजी 
नासके एक चौधरी रहते थे। किसानी करना उनका काम था। 
चौधरी ने एक बार अपने खेतों में अनाज वोया। खेतों की रख- 
बाली करने के छिए उन्होंने वृक्षों के ऊपर माछा (मडैया) बांधी 
ओर वह वहीं रहने छगे | पशु-पक्षी जो खत में चरने या चुगने 
क्रे छिए आते थे उन्हें चं/वरी गोफण सें पत्थर रखकर मारता । 
पर यह पद्धति उसे कप्टकर प्रतीत हुई अतएब उसने पशु-पक्षियों 
को भगाने की नई तरकीव निकाछी | जब कोई पश्ञु या पक्षी खेत 
के नजदीक आता तो वह शख की ध्वनि करके उन्हें भगा देता था | 
ऐसा करते-करतने कुछ दिन निकल गये | 


एक वार कुछ चोर चोरी का माल लेकर उधर से भिकले। 
उन्होंने उपयक स्थान समझकर चौघरी के खेत के पास ही चोरी 
का माल बांद लेगा चाहा। सारा माठ खोलकर चोर बेठे हीं थे 
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छः कै हक 


फि घुराजी चौधरी ने पक्षियों को उड़ाने के छिए जोर से शंखनाद 
किया | शंखध्वनि सुनते ही चोरों के छक्के छूट गये। उन्होंने 
समभा--पुलिस आ पहुँची है और शीघ्र ही हमें गिरफ्दार कर लेगी 
अतण्ब माल को वहीं पद्म छोड़कर चोर अपनी-अपनी जान 
बचाने फे लिए नी-दो ग्यारह हो गये। थोड़ी देर के पश्चात 
चौधरी अपने माल से नीच उत्तर कर इधर-उधर घूमने निकला । 
उसे चोरों का छोड़ा हुआ धन अनायास ही मिल गया! उसने 
दार्दिक प्रसन्नता के साथ उसे एक कपड़े में बांधा और घर जाकर 
अपनी स्त्री फे हवाले कर दिया, | 


स्त्री ने उस धन को देखा तो फूलकर कुृप्पा हो गई। कहने 
छगी--प्राशनाथ ! संसार की सब मंकटे धन के लिये ही करनी 
टती हे । खेती करने में चोटी का पसीना एड्टी तक बहाना पड़ता 
है। रात-दिन जागरण करना पड़ता है यह सब धन ही के लिए 
फरना पड़ता है । सौभाग्य से हम छोगों को अनायास ही यह 
घएत-सा धन भसिल गया हैं । जब खती करने की क्या आवश्यकता 
है ( जीवन-निर्वाद फे लिये इतना घन तो पर्याप्र है। 


पर छिसान चाधघरी फा छोभ इस समय से गुरा बढ़ गया 
था ल्््मी जब ऊाती है तो सतोए फा सदार कर आती हैं और 
भेफा साय से लाती £ ! झास्त्रकार ने यथार्थ ही कहा हे 
कि-जशा छापे तात स्ोषह्टा। अर्थान्‌ ज्यां छठाभ हाता जाता 
है एन्यां टोम भी बद्ता चला जाता है! चीवरी न कहा-- 
पगली | जिस कार्य से घन की प्राप्रि हु मै इसे कस छोल जा 
सापता हैं ३ इसके सिवाय से चाहता दा 


रे १ ६ डिपा- 
| सर घ् ण््‌ प्स्ना छत पे क्ा्ग ९ ८ शक ३ ४। टार्था नर धना- 


नल 


५ 7५७ 
बन 
| 
हि! 
ल्‍ है 
4) 
्बन्के 


| 
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पाज न करके ही जीवन-निवाह किया जाय। एक कविने केंसा 
सुन्दर कहा है:-- 
तायविद॒ता लक्ष्मी नूण पुत्तस्य होइ सा भगिणी। 
होई परस्स परित्थी सं बिडता तओ ऊुत्ता ॥ 
अर्थात्‌ पिता के द्वारा उपाजित छक्ष्मी पुत्र के छिए भगिनी 
के समान है उसका भोग करना धार्मिक पुरुषों के लिए पाप है। 
तथा दूसरों द्वारा उपार्जित लक्ष्मी परस्त्री के समान है अतएव उसका 
भी उपयोग करना अनुचित है । इसलिए स्वयं उपार्जित की हुई 
लक्ष्मी का ही भोग करना उचित है । 
इस प्रकार चौधरी का वचन सुनकर चौधराइन बोढी-- 
पप्रियतम ! आप दुराग्रह के मारे मेरी राय न माने पर शंखध्वनि 
से बार-बार छक्ष्मी नहीं प्राप्त हो सकती | प्रद्युत मुके भय है कि 
कहीं इससे ओर कोई अनथ न उत्पन्न हो !? 


अन्ततः चौधरी ने अपनी पत्नी की सछाह न मात्ती । वह खेत 
पर गया और वहां जाकर फिर शंक फूकने छूगा | चोरों ते दूसरी 
तीसरी बार शंखध्वनि सुनी तो उन्हें वात्तविकता मालूम हो गई। 
वे समझ गये--यहां पुलिस नहीं है। हम छोग वृथा ही भयभीत 
होकर भागे थे। वे फिर छोट कर वहां आये ओर चौधरी को पकड़ 
कर उसकी अच्छी मरम्मत करने छगे। चोरों ने चौधरी को खूब 
मारा ओर अपना धन मांगा। छाचार हो चौधरी ने घर जाकर वह 
सारा घन चोरों को छोटा दिया और साथ ही अपनी गांठ का भी 
खोया । व्याज में मार पड़ी सो अछग ही । कहा भी है:-- 
अन्यायोपार्जिवं द्रव्यं दशवर्ष हि.तिष्ठति । 
प्राप्ते त्वकादेश समूलं हि विनश्यती ॥ 
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अरथीन अन्याय का घन अधिक से अधिक दश वष तक 
ठहरता हू । ग्यार पे लगते ही वह मूठ के साथ नप्द हा 
जाता है ! 

चौधरी का धन दश वर्ण भी न ठहर पाया। इसके बाद 
उसकी पत्नि ने कहा-देखिये, में कहती न थी कि घारम्वार 
शंखध्यन्ति करने से कोई अनर्थ खड़ा हो जायगा। आखिर मेरी 
बात तुमने अनसुनी कर दी ओर उसका फल भुगतना पड़ा। जो 
कुछ मिल गया था उसी में सतोप मानकर रहते तो आनन्द से 
निर्वाह होता । इस प्रकार कहकर उसकी स्त्री ने उसकी खब 
भत्सना की ओर दूसरे छुटम्वी भी आजीवन उसे कोसने रहे 

यहू ऋइंप्टान्त देकर कंचनसेना ने कहा--प्राणाधार ! 
किसान की पत्नी की तरह में आपसे कहती हैँ कि आपने किसान 
फी भांति एक चार खब वेभव प्राप्त कर लिया है। अब आप 
विशिष्ट सुख की कामना से प्ररित होकर दूसरी वार शंख फूकना 
घादते है । पर इस से उस किसान की भांति आपको भी की 
जीवन पर्यन्त दुःय न सुगतना पड़े ! अतण्व आप प्राप्त सामत्री 
में ही संतोप घारण पीजिए। दीक्षा लेने फी घात दिल से निकाछ 


दीजिए हसी में जापका शमारा और कुटुस्थीजनों का कल्याण हैं। 
फंचससेनसा फी बात सुनझर जम्बृकुमार अत्यन्त शान्ति से 


फहने लगे प्रयनसेनसा ! तुम्हारा झाधन तो सर्वधा दिर्दोप हूँ पर 
उसझा उपसंदार सुमने टीक रह किया। तुम जो अभिप्राय अपने 


पापन पे घाछदा घाट व्‌ ह्स व नस 4: 

पर्स पा  लर्ातल्दा चाहता एाः उच्च उल्दा आाभाद्याय नफभालतवता 
की च्छे कक 

ही ॥ दिशा थे लाए टटुना का कारण ्ास घधा। यदि पा 
ध 5. हे 
जा 


जा 
४ दा परिय्याग एाश रेता ता उसे दु्पप ने भोगमा पएता सांसारिक 


| 
ना 
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विभूति की छाछसा दुःख का कारण हैं। यही तो मैं भी कह रहा 
हुँ और इसी के अनुसार आचरण करना चाहता हूँ। अतएब 
तुम्हारे कथनानुसार ही मुके नहीं पछताना पड़ैगा। जो विषय- 
सुखों में फसेगा उसी को पश्चाचाप करना होगा, जैसे कि एक 
बन्दर को पछताना पड़ा था | 
कचनसेना--किस बन्द्र को पछवाना पड़ा था १ तनिक स्पष्ट 
करके सममकाइए ९ 


जम्बूकुमार-एक बगीचा था । वह तरह-तरह के वृक्षों, 
लताओं, फछ फूलों से युक्त, अतिशय रमणीय और मनोहर था। 
उसमे बन्द्रों का एक यूथ रहता था। सब बन्दर मनचाये फल- 
फूल खाते ओर आनन्द के साथ रहा करते | उनमें एक बन्दर तरुण 
था | वह एक बन्दरी को अपनी बनाने के छिए एक बूढ़े बन्द्र से 
लड़ पढ़ा | बूढा बन्दर साहसी था| उसने तरुण को मार भगाया। 
तरुण बंदर उस यूथ से भाग कर किसी जंगछ में चलछा गथा 
प्यास के मारे उसके प्राण निकले जा रहे थे। उसने इधर-उधर 
घूम-फिर कर पानी की तछाश की अन्त में उसे एक गडडहें में 
पानी मिल गया वह उस गड़हे में जाकर गिर गया। गडड़े में 
गिरने से पानी का चिखछ हो गया। उस चिखलछ पानी को नपी 
कर उसने गीली मिट्टी शरीर के ऊपर लूपेट छली। छूपेटते समय 
ओर थोड़ी देर तक तो उस मिट्टी से उसे बड़ी शान्ति जान पड़ी 
पर सूर्य के आताप और शरीर की गर्मी से वह गीछी मिट्टी 
सूखकर तड़कने छगी। मिट्टी ज्यों-ज्यों तड़की जाती थी व्ों 
उसकी चमड़ी जैसे फटने सी छगी और उसे बड़ी वेदना 

होने लगी | वह वेदना ० का सारा इधर से उधर और उधर से 
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इधर दोड़ने छगा और अपनी मुर्खता-पृर्ण करने के लिए 
अपने को ही कोसने लगा। वन्दर ने अल्पकालीन सुख के लिए 
महान दुःख भोगा ! 

कंचनसेना ! यह बनच्दर की कथा हैं। इस पर ज़रा सार 
से बिचार करो। बमन्द्र की तरह पाप रूपी सीली मिट्टी को 
संचित फरना सरल है पर ज़ब उसका फल भुगतने का समय 
आता है नव घड़ी ही कठोर बचेदना का अनुभव होता है । 
सचमुच यह विपय-विकार घोर यातनाओं के जनक है| फिर 
भी संसारी प्राणी इन्हें सुख रूप मानकर इसमें अनुरक्त रहते 
हैं। यह फंसे आश्रर्य की बात है १ ठीक ही कहा हैः-- 

दुक्खं सुद्दं ति सन्नई जीबो विपयामिसेसु अणूरत्तो । 

पणरवि बह विनद्िआ न सुगाई आउ' परशलन्तं ॥ 

अर्थात्‌ विषय रूपी मांस का अनुरागी यह संसारी जीव 
दस फ ही अल्ञान के कारण सख रूप सानता छ्ट | बह भोग गम 
ऐसा आसक्त हो जाता दे कि प्रतिक्षण नष्ट होती आय को भी बह 
नहीं जान पाता | 

शास्त्रकार फाते है:-- 

सखणमित्तसमधा बहकालदग्खा 

पगामदुवसा अशिगामसोक्सा | 
संसारसीस्मस्स विपक्रयभूया 
गखाणी अगस्दाग 5 फामभोगा ॥ 
दा 


जद कै ता छ्ण शव प्दट *&.. है४ दे ९र 
इधाल्‌ छामदाव एक छथ सग्यदायदे प्रशांत छाद |£# परन्तु 


दि, 2७6 
ते किया डॉल कड 
राह सद्ध दुख देते ए। इसमे जरा-सा राग है पर दष्स्य परि- 
कर दम 4 रमन गो डे कक ५ रे 3. 
शाम भू स्क्यापक्ा ए | यह विषयवाग संसार से मुक्त होन 5 
श् हक शो शान पी] जज कि पर 
भाग भे एापरश ४ | रु खापव प्रद्ार है जनदी की खान / 
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कंचनसेना !जो व्यक्ति विवेकशील हैं उन्हें इन अनर्थकारी 
विषयमोगों से दूर से ही बचना चाहिए | यह विषय-सख तलवार 
की तीखी धार पर छिपटे हुए शहद के समान है | चाटते समय 
शहद का थोड़ा-सा मिठास मालूम होता है पर जीम के कट जाने 
से अपार वेदना सहन करनी पड़ती है इसी प्रकार विषय-सुख 
का क्षशिक आस्वादन करने पर इस छोक सें और परलोक में 
असीम यातनाएं सहनी पड़ती है । विषयसुख दुःख के बीज है । 
इन बीजों से जन्म-जरा-मसरण आदि की अनेक लताएं फलछती- 
फूछती हैं। उनसे फिर अनेक दुःख उत्पन्न होते हैं| इस प्रकार 
दःखों की परम्परा चलती रहती हैं। इस दःख-चक्र में से निकलने 
का एक मात्र साधन संयम धारण करना है। संयम धारण करके 
अनादि काढीन आत्मिक मलछीनता का निवारण करना प्रत्येक 
वेवेकी का परम कत्तव्य है। अतएव कचनसेना ! तुम मेरे पथ 
का रोड़ा मत वनो | सें काई अग्रशस्त कार्य नहीं कर रहा हैँ। 

जस्थूकुमार का कथन सुनकर कंचन सेना मौन हो रही | उसे 
कुछ भी उत्तर न सूम पड़ा | तव वह भी अपनी पराजित साथिनों 
के पास जा वठी । 


कंचनसेना को परास्त होती देखकर शेष स्त्रियों का घैय नष्ट 
होने लगा । उन्हें स्पष्ट दिखाई देने गा कि अब स्वामी किसी भी 
प्रकार समझाये न सममेंगे। फिर भी प्रयत्न करना चाहिए, यह 
सोच कर जम्बूकुमार की पांचवीं स्री नससेना उठी और उनके 
सामने आकर कहने छंगी:-- 


नभसेना--स्वासिन्‌ ! आप अपने वाक्चातुय से मेरी चार. 
वहिनों को चुप कर चुके है| पर वाक्‍्चातुय के द्वांरा वस्तु का 
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न्यू 
नशे 


७३ 








्नननजन, 


चास्तविक स्वरूप नहीं बदढा जा सकता। तकोडप्रतिष्ट:' अर्थान 
तक का छुछ ठिकाना नहीं। जो अधिक विद्वान होता है वह अपनी 
बात तर्क फे द्वारा सिद्ध कर तेता हे | इसी से यह नहीं कहा जा 
सकता कि घह सत्य का स्वरूप अभिव्यक्त कर रहा है। मेरे समक्ष 
ऐसे तक का अल्प मात्र भी मृल्य नहीं है । में ऐसे तक को सत्य 
फा निर्णायक नहीं मानदी । सच तो यह हैं कि तक के मंघां ने 
सत्य रूपी नेजस्वी सये को छिपा लिया है । आज तक के चल पर 
सकड़ी ढगी संसार में अवतार झादि बने फिरते हैं। वस्तु का 
पास्तविक स्वरूप तक फी कसोटी पर नहीं कसा जा सकता। दट 
| साल अनुभव गम्य है । अतप्व तक को एक किनारे घर कर 
स्तविकता का विचार दी: 

जम्यूुफुमार--नभसेना ! ठुम घी विचित्र घात फट रही हो। 
तक फी निम्भारता फो तक के हारा ही सिद्ध करती हो! जिस 
घाटी पर खरी दो उर्स का काट भी रही शो ! यदि तक से फ्िसी 
घान का टीक निशय नहीं होता तो सके के हारा ने की सिर- 
सारता का निर्शय केस ऐगया 


पशट्पमव पशटप मे थे झप्तय झोटो ह्ांद में ही निकाला जाता ४ 
हा 
$ अ + 


. का का न कः 
तषा पी ।लसारता भा श्खा फ्रयगार ले द्रारा प्रयाण्त की जा 
स्पा 
रसफला ह | 
दिशाशागाग 20 पे 5 न यही प्स्ा्‌ गे ; मे 
पशाशाउद्धर-+- दा हर सपा एय ्बस्शास्त न हारा ड़ हा) 
शकाएएप हू. ३ क्श्जास हल िलालक स्डटटर, पा 2५५० कम! 
रखता हे हड़ाश पाजरय सा धागा जरा जिशाय नया हारा 
छ्‌ क क< कि हि 
दी शाह |। खण्जा ६ 
न कम "का, रमन . कै का ध् 
सन णछा-+ हों सगा कं, घर एिसश निश्चित भी 3.) कार्दः 
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कभी तक विपरीत वस्तु-स्वरूप को भी युक्तिसंगत बना देता हे 
अतएव तक अश्रान्त कसोटी नहीं है । | 

जम्बूकुमार--यों तो प्रत्येक प्रमाण कभी-कभी आन्‍न्त हो जाता 

है पीलिया रोग वाले को सफेद शब्व पीछा नज़र आता है। तो क्या 

प्रत्यक्ष को भी प्रमाण-बस्तुततत्व निशीयक सम्यकज्ञान न मानना 

चाहिए ९ 
नभसेना--वह प्रत्यक्ष नहीं है। वह तो प्रत्यक्ष सरीखा 
सालूस होने वाला अश्रान्त ज्ञान है। असली प्रत्यक्ष तो वही है जो 
कभी मिथ्या न हो | 

जम्पूकुसार--तव तके के विपय में भी यह क्‍यों नहीं मान 

लेती ? जो तके वस्तु के वास्तविक स्वरूप का संकेत नहीं करता 

और आआन्ति की ओर ले जाता है बह तक नहीं, कुतर्क है--तकाौ- 

भास है। 
नभसेना--जव तक ओर तकौभास का भेद बताने वाला 
कोई साधन हमारे पास नहीं है, तब हम किसे तके कहें, किसे 
कुतक कहें १ इस अवस्था में आंति होना अनिवार्य है ९ 

जम्बूकुमार--यह बात भी तो सब प्रमाणों के छिए एक सी 

छागु होती है। तब तो प्रमाण का कोई स्थान ही नहीं रहेगा 

और इच्छानुसार वस्तु का स्वरूप स्वीकार कर लेना होगा । 

यह क्या उचित है । 

नभसेना--आप मुझे इस भूलसुछेया में डाठकर पराजित 

नहीं कर सकते। तक॑ को भाड़ में जाने दीजिए। मैं तो आपसे 

एक सरछ और छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कृपया यह -. 

बताइए कि विश्वासधात करना पुण्य है या पाप २ 
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जम्बूकुमार-विश्वासघात करना पाप है यह निविवाद है 


यही नहीं में तो विश्वासघात करने को अत्यन्त निकृष्ट ओर जघन्य 
पाप कटद्दता हूँ । 


नभसेना-तो आप हम लोगों फे साथ विश्वासघात क्‍यों कर 
हे हैं ९ आपने विवाह करके हमारे साथ जीवन भर का नाता 
4 न 
जोड़ा है । उप्त एक दी दिन में तोइना क्या विश्वाघात नहीं है ९ 


जम्पूकुमार-नर्द्री, से ठम ठोंगों के साथ विश्वासघात नहीं कर 
रहा हैं। भेने पहल तो विद्राह करना ही स्वीकार नहीं किया था 
ओर विधाट्ट से पहल दी अपनी दीज्षा लेने की इच्छा प्रक्रट कर दी 
थी । पर माता-पिता के आम्रह के सामने मुझे सरतझ भझासा पहा 
फिर भी दीक्षा लेने की घात तुम लोगों पर प्रकट फरदी गई थी। 
सुमन यह सब जानयूजकर विवाद स्वीकार किया है । इससे विश्वा- 
घात फेसा ९ हां तुम्हे शायद यह विश्वास होगा कि तुम सच सम 

पन गय-भावों से मुग्च करलागी ठुम्हार इस विश्वास छा घान 

एि रहा एँ, पर में इसमे लिए दोषी 
यो उसका घात नहां छिया 


नहीं एू। मेने विश्वास दिखाकर 


सभसेसा-दया सद धर्मों में क्षप्ठ मे | झाप भी एसे ऊर्स्प, 


पार नहीं फर सझते | । शाप घन छी पिशय जआाराना झे निए 
उच्च हो दिर भी एसारे साथ एसना सिदयवाएूश इयबहार 


डे श्यस रू ः 
ग्त र ब्दपहल> ट ...... * 
परण कया 5 चत ४ | झाप सार ऊाइमगाधार हैं । जाप का 


/ 7) 
5| 
जय 


कह के 
हमारी बया गति होगी ९ ईऔस प्रदार हसे लिरायार-कि 


4६०९५ ६६:५० 
कक ह३| जो यु ही हो 
“8 दीया ले समा दाह ना इचित है कक, 
पर दा ले रूय दहा नेट हइंरतसत हू ६4 हसार उपर घटा 
६. बन रा हा 
ल्रेप राय ३ टी सि ता सही द्या ता श्र १ हल्का", हक्रकत-- 
2 $ है ५ 3 इए३ र₹-६७ ६७ कपल कु ४६२६ ६४६ $“3० ३] 


२७६ |] [ पति-पत्ली संवाद 
दयालुता की शीतछ छाया में क्या हमें आश्रय नहीं मिल सकता ! 


जम्वूकुमार--नभसेना ! में पहले बता चुका हूँ संसार 
में प्रत्येक प्राणी का सुख-दुख उसके शुभाशुभ कर्म पर निर्भर है। 
वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपने पुरुषाथ से दूसरे को सुखी था दुःखी 
नहीं वना सकता । जो मनुष्य यह सोचता है कि में दूसरों का 
पालनपोपण करता हूँ, उन्हें आराम से रखता हूँ, मेरे बिना इनका 
काम नहीं चल सकता, वह मिथ्या अभिमान करता है। में ऐसे 
सिथ्या अभिमान को अपने हृदय में कभी आश्रय नहीं देता | तुम 
यह निश्चित समझो कि तुम्हारा सुख-ढुःख तुम्हीं पर निभर है। 
कहा भी हे-- 


स्वयं कृत कमे यदात्मना पुरा, 
फछ॑ तदीय छभते शुभाशुभम | 
परेण दत्त यदि भुज्यते तदा, । 
स्वयं कृत कर्म निरथंक स्यात्‌ ॥ 


अथांत प्राणी ने पहले जसे जञुभ या अशुभ कर्म उपाजेन 
हैं उन्हीं के अनुसार वह अच्छा-बुरा फछ भोगता है यदि 
द्वारा दिया हुआ फछ भोगा जाय तो अपने किए हुए कर्म 
नरथंक हो जायेगे | 


7 


क्रियि 
टसर 


ट 
5 
| 


नदी के तीत्रतर प्रवाह में वहने बाला मनुष्य यदि नदीं 
बहने वाले तिनके का सहारा चाहे वो क्‍या होगा ? तिनका 
क्या उसे सहारा दे सकेगा ! कदापि नहीं। इसी प्रकार संसार 
के दुःखों से दुःखित काइ ग्राणी सुख पाने की इच्छा से दूसर 


] हे 4 


|| मे 


नी 
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दुःखी संसारी प्राणी का आश्षय चाह तो बह सर्ववा व्यर्थ है । 
में जब स्पयं निराधार £ं तब तुम्हारा आधार केस बन सकूगा। 
अतएय अपने हृदय के देन्य का परित्याग करो। ठम्हारी आत्मा 
में अनन्त शक्ति विद्यमान है । उसे देखो, पहचानों, उस पर विश्वास 
फगो। आत्मगरत्र की प्रतिष्ठा करो। संसार फे कप्डों से झुर्खा 
परन बाला एक मात्र धर्म हैं। थम दी परम आधार है, घम ही 
त्राता है; धर्म ही नाथ ऐि धर्म ही सर्वस्ध हू। मैं उसकी श्राप्ति के 
लिए प्राशपन से प्रधन्न करना चाहता 2£। यदि हुम्हें शारण 
चाहिए, आधार आर सदयरा चाहिए तो तुम भी उसकी प्राप्ति के 
लिए नेयार शो जाआ । 52 ५ ८ 
भसना--नाथ आपका कथन सत्य £। धर ही ससार 
में सुख रुप 4। पर धर्म कन्‍्तरात्मा से निवास दरता है। गृदस्थी 
में राते हुए भी उसझी आराधना आर प्रतिष्ठा शो सकती हैं । 
उसे प्राप्त फरले के छिए बस में जाने की जस्रत नहीं हैं। यदि 
गूटस्ध में राह यार आप धम साधन नही कर सझते तो जगल में 
जाकर फेस साधन मार छेसे १ एक फपि से काम -- 
पत्ते घर मांहि गए मे पन्‍्दे, निमते बन सो कहा चनिहे ६7 


री 


जलताएद साप पर 5 रू फर प्ध जारपना दातज़ए | प्रन्य- 


शार विल्ययादी दे गृहरपीडपि विमुन्यते ॥ 
लगाव तो झाग्य गगय से घसे पपाउन दारता हैं, नरपतार 
में मिए रहकाश, शर्निपियों मे झनुराग शरण परता है. शारो 
ए॥. छोगा कोहा # झर मादा सग बदन दोहरा £, उसे न 
च्चि मिनी ह 
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रथ 


का परित्याग कर देना ही झ्षयस्कर £ैं। जो अधिक सख-सम्पृ 
आरन्सिक आनन्द की प्राप्ति चाहते । उन्हें संसार के हुत्छ रुख को 
त्यायना हो चाहिए | 


| रथ शव हि 


नमसेना-प्राणनाव | आपके सामने मेरी एक भी नहीं 
घलती | किर भी आप प्राप्त रुख छो छोटे कर सप्राप्त-परोक्ष 
और पल्पित रग्य की कामना फर रहे है। बढ़ लोभ की भावना 
ह आर छोभ से सनप्य का पप्ट उठाना पदना हैं जसे कि वक्षि न 
छोम फे फर में पढ़ कर बड़ा कप्ट उठाया था छथा इस प्रकार 
;: 


है २ की के कब हे (४ रु ब्रा द् ६.० «5 (१६ न थक म्द्रियां | ईः 4. 

पसस्तपुर में सिद्धि छार वृद्धि सास की दा स्त्रियां थीं।ब 
स्य *++- मीन हक शा १] न /फम्यकुम्क०, धार 

उनसे झइतान ऋरनता था शक धार 


शत्यन्त दरिद्र दशा मे अपना जी 
दाना जलाने फी लकाटियां लेन के लिए जंगल मे पर्च 
की धूप पर रही थी। से सार्नो स्व बरसा राध था । दोच्येंथा 

विधास कारन के शशियाय मे एस सालाय की पाए पर ता 


«. 
हे इसी खगप एक खत द्ररश भर सलकला। उससे हा 5 
४. 
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बन बे ४ 
दाझाव के शिना ? डरने छा निधघय शिया । सारस-पाझर साथ मे 
घी हम पपप सिर 3 सार दरार, चभच्चनक रफ़ाएान ॥ जल »+ मे डे 
3३ । इशाल सग्पय न मेरा कमाया पित फिथय । लू ग्भागाग नर 
कक आय क. क। क, कप ("बम नरक ा व्वानबहा प्ः का (५ श्र ० कद >, जे 3 
पट रोदा | एप दाता १५. खाए, रनपरद्धय झास का झा 
हु बढ छः बज कर कं ्क रे ह 
हे भार हब ४३ 74 लटानो ने दी। एड ऊछार पट ग। झाए ने,जर 
रू ७5 पक पे कर हा का का शा 
अापक-लरण पास बे रास वंद । एार पौन सावन झया., गा: दुग्गई 
क बढ. + के ता की ऊ. 
एह! शुाहर गण ये ४ुम हथा। लए गे शबद ऊझारे राभाएंण बरस्या 
न है कं कक ध ४+ कह | 
रे राफर हम) र्धशर या छा साथ आर लार अर छारे झामपार 
छः कै आर क्र कह ह 
थे पार संणरर या खुगारगरडल शरण गए । 


हन्यू कुमार ॥ [ £८5२ 


जन नन अल अंश जल लल _लजन+ल+- 








पया दस परिस्विनि में काई परिवरतनन नहींडा सकता £ यदि हो 
सकता है तो छपा करके घताहुए । 


ग्त्रियों की दीनवापूर्णा बात सुनकर बद्द परोपकारी पुरूष 


है 


घाल--अच्छा में तसहें एका मन्त्र सिखलछाना 


स० 


४4 इल यक्षाट्य से 


ज 
। 

, 

< 


जाकर सकफास बार जपना | सन्‍्त्रनन्नाव से सन्नुप्द हा फ़्रः 


तुग्दांग सामने प्रकट पिगा और बर मांगन को कदैगा। तुम 
एज्दानुसार बर सांग लेना । 


दार्नो स्त्रियां यक्षताल्य में पाँची। इस समय उसकी प्रसन्नता 


असीम थी। दातों ने विभिपृर्कफ जाप झछिया ओर देखता ने प्रकट 
होकर बर-दान दे दिया छि ठुम दार्ना को प्रतिदिन * साए्टरे 
मिटाने में पदी हुए भिन्‍्ठा हस्गी। हसे सरदान झा पाझूर दोनों 


| 
धती- :ध भर लोड गए । 


हु न्‍् भर ही रन या. 
इस दिन रात ही की मी अंउुषाना का साथ दानों 
घियीशा घिरा दा पर लेट राह । गा पाले छी झाशा में उन 


82 
नि के « 
घलाधगा न घा। शंताद के ऋाद पाते शसड़ाद का प्रस्य एयतन 








श्र] [ पति-पत्ति संवाद 
जा पहुँची । मारे खुशी के वह उछछ पड़ी । 


दोनों दरिद्राओं के दिन एकदम बदल गए । दोनों का जीवन 
एकदम सुखमय हो गया। उस नगर में अब उस दोनों 
की सम्पत्ति की महिमा वखानी जाने छगी। दोनों की एकन-सी 
बड़ाई सुनकर बुद्धि नामक स्त्री के मन में ईर्पो की आग सुल- 
गने छगी । मनुष्य जब तक अपने को सर्वश्रेष्ठ अनुभव नहीं 
करता तब तक उसके अहंकार को पूरी खुराक नहीं मिलती। 
पूरी खुराक न मिलने के कारण उसका अहंकार उसे ही 
-जछाने छगता है । इस जछाने की क्रिया को साहित्यकार ईंषो 
कहते ६ । बुद्धि नामक स्त्री इस ईपो की मारी वेचेन रहने 
लछगी। उसने #सोचा--'जब दोनों की ही एक-सी अशंसा 
होती है. तो इससे मेरी क्‍या विशेषता रही ? मेरी विशेषता 
तो तब हो जब कि सिद्धि से दगनी सम्पत्ति मेरे पास हो। 
इस प्रकार ईपों और छोभ के वशीभूत होकर वुद्धि ने जो 
सुख प्राप्त किया था उसे अपने हाथों खो दिया। सचमुच 
लोभ ऐसा ही अवगुण है जो समरत शान्ति को, सम्पूर सुख को 
और सारे सन्तोष को एक क्षण सें नष्ट कर डाछता है! 
अब बुद्धि को न पहले जैसी शान्ति थी, न तृप्ति थी। राव दिन 
वह इसी चिन्ता में घुठी जा रही थी, कि सिद्धि से मेरा वेसव 
किस प्रकार अधिक हो जाय और किस प्रकार छोग मेरी अधिक 
प्रशसा करने छगें। इसी दुःख के मारे सम्पत्ति होने पर भी वह 
अत्यन्त दुःखी रहने छगी । 


नभसेना कहती गई--अप्राणनाथ |! आप भी ग्राप्त हुए 


हद नमनन अ>ड ० जन्नक हित ल्‍रा है पिन फिबन नजन » अनन्‍ंेननननितनरनीनिनीनन नम नमी ना" 


ज़म्यू फुमार ] [ १८६ 








आर सुस्य ले सन्‍ताप ने सानकर अधिछ सुख की छामना 
पर रहे है । हल रस्य की कामना रूप छोभ के जात में न पट्िए । 
अन्यवा आप प्राप्त सं से भी हाथ थी चेदेंगे। धुद्धि की छाभ फे 
फारण क्या दशा हुए सो जाप जानने १ बंद दूसरी बार र' 


शयाट्य में जा पु ची। बढहां ज्ञाइर फिर पहल की सरहद 
क्र की आराधना की। यक्ष ने प्रद ग्रकूर परधा-तुम क्या 
पाहती हो १ क्यों मन्त्र जाप कर रही हो ? बुद्धि कहने लगी-- 
देवता | भुझ और सिद्धि का आपने दरगादस्-बरायर सोहरे दे 
है । उससे सेरा सन नहीं भरता । सुके सिद्धि से दगुना मिलना 
घाहिए। देव घाछा जरटठा ठीक ४. सिद्धि के मांगि से मुम्रें 
गेगुना मिलेगा । एस प्रकार घाट ही दिनों में उसके पास दुरयुझी 
सग्पति /] सर । 


5*<₹३) 


पा न री द १ भा रे 94 पा था अपलपक हैंड शक 2 ईफ् कक 

अपनो + का पास दानयुना-सरपोन इखगर शुझका धिझ 
रा, ३ सर्ख मं परायर मसम्पारि 
संझि मे पृट्राल्‍ययां सूखा | एम राय का बरायर बरादर सर््पान 
ई 4 के | के $ 
समिझती ४. फिर मेरे पास गुखे से ज्यादा सम्पोन एसे शाग 

* ५ ह ५ 

इसने प्र दिया देवला ने झुझछा पर प्रसक्ष हायर हुभरे दशाुन 
मिलते छो घर टिया | खबः भा 5056 28 008 
कलर पं ) 43२ ४ [ रे ॥। पड + डर प्र दर +# एइ ब्द >03| न्‍ || गज पा प्र छः | 


श्पर ] [ पति-पत्नि संवाद 
जा पहुँची। मारे खुशी के बह उलछलछ पड़ी | 


दोनों दरिद्राओं के दिन एकदम वदछ गए | दोनों का जीवन 
एकद्स सुखमय हो गया। उस नगर में अब उन दोनों 
की सम्पत्ति की महिमा बखानी जाने छगी। दोनों की एकन-सी 
बड़ाई सुनकर बुद्धि नामक स्त्री के मन से हेपी की आग सुल- 
गने छगी | मनुष्य जब तक अपने को सर्वश्रष्ठ अनुभव नहीं 
करता तब तक उसके अहंकार को पूरी खुराक नहीं मिलती। 
पूरी खुराक न मिलने के कारण उसका अहंकार उसे हीं 
'जछाने छगता है । इस जछाने की क्रिया को साहित्यकार ईषो 
कहते हैं | बुद्धि नामक स्त्री इस ईपो की मारी वेचेंन रहते 
छगी। उसने #सोचा--'जब दोनों की ही एक-ससी प्रशंसा 
होती है तो इसमें मेरी क्‍या विशेषता रही ९? भेरी विशेषता 
तो तब हो जब कि सिद्धि से दुगनी सम्पत्ति मेरे पास हो। 
इस प्रकार ईषो और छोम के वशीभूत होकर बुद्धि ने जो 
सुख प्राप्त किया था उसे अपने हाथों खो दिया। सचमुच 
छोभ ऐसा ही अवगुण है जो समस्त शान्ति को, सम्पूरं सुख को 
और सारे सन्‍्तोष को एक क्षण में नष्ट कर डालता है! 
अब वुद्धि को न पहले जैसी शान्ति थी, न तृप्ति थी। रात दिन 
वह इसी चिन्ता में घुली जा रही थी, कि सिद्धि से मेरा बेभव 
किस प्रकार अधिक हो जाय और किस प्रकार छोग मेरी अधिक 
प्रशसा करने छगें। इसी दुःख के मारे सम्पत्ति होने पर भी वह 
अत्यन्त दुःखी रहने छगी। 


नभसेना कहती गई--प्राणशनाथ |! आप भी प्राप्त हुए 


जस्बू कुमार ] [ (मरे 





नननमजनन, 


वैभव और सुख से सन्‍्तोप न सानकर अधिक सुख की कामना 
कर रहे हैं । इस सुख की कामना रूप छोभ के जाल में न पड़िए | 
अन्यथा आप प्राप्त सुख से भी हाथ घो वेठेंगे। बुद्धि की छोम के 
कारण क्या दशा हुई सो आप जानते हैं ? वह दूसरी बार फिर 
देवालय भें जा पहुँची। वहां जाकर फिर पहले की तरह उसने 
यक्ष की आराघना की। यक्ष ने प्रकट होकर पूछा--ठुम क्‍या 
चाहती हो ? क्यों मन्त्र जाप कर रही हो ? बुद्धि कहने छगी-- 
देवता | मुझे और सिद्धि को आपने वरावर-बरावर मोहरे दी 
हैं। उससे मेरा मन नहीं भरता | मुझे सिद्धि से ठुुग मिलना 
चाहिए । देव वोछा अच्छा ठीक है, सिद्धि के मांगे से तुम्हें 
डुगुना मिलेगा । इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उसके पास दुगुनी 
सम्पत्ति हो गई । 

अपनी साथिन के पास दो-गुनी-सम्पत्ति देखकर एक दिल 
सिद्धि ने पूछा--क्ष्यों सखी ! हम दोनों को बरावर वरावर सम्पत्ति 
मिलती है, फिर तेरे पास मुझ से ज्यादा सम्पत्ति केसे होग 
उसने उत्तर दिया--देवबता ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुझसे दुगुना 


।4। 


सिलने का बर दिया है। अतः मेरे पास तुम से दुगुन्नी सम्पत्ति है । 


सिद्धि को यह समाचार जानकर बड़ा खेद हआ। उसने 
सोचा--मुझे. जो मिलता है उससे दुगुना बुद्धि को मिलता है । तो 
मैं ऐसा वर क्यों न मांग लू कि बुद्धि भी याद करती रहे। इस 
विचार को निश्चय का रूप देकर वह देवता के आयतन में गई। 
सन्‍्त्र का विधिवतू्‌ जाप किया। देवता आर्विमूत्त हुआ। वर मांगने 
की आज्ञा पाकर उसने देवता से कहा-देवता ! अब की बार 
मुझे एक विचित्र बर मांगना है। मेरी एक आंख फूट ज्ञाय ! 


१८४७ ] [ पति-पत्नि संवाद 
देवता ने इस वार-याचना के सर्म को समझ लिया। वह भी बुद्धि 
करे छाल्चीपत से क्र द्र था। उसने .बर दिया ओर सिद्धि की एक 
आंख फूट गई । बुद्धि को दुगुना वर मिलना चाहिए । इस हिसाव 
से उसकी दोनों अं फूट गई-बह अन्घी हो गई । 


बुद्धि अन्घी हो गई | उसके लिए सारा संसार मानों घनधोर 
अन्धकार में सदैव के लिए विछीन हो गया। दृश्य जगत्‌ मे 
जैसे प्रठछय हो गया। उसके समस्त सुखों का अन्त हो गया ऑर 
उसे अब पहले की दरिद्र अवस्था अधिक सुखग्रद प्रतीत होने 
लगी | 

वह अत्यन्त दु:ख के साथ सिद्धि के पास आई। आओ ही 
कहने छमी--भरी सिद्धि | आज यह तूमे क्‍या मांग की है ? मेरी 
तो दोनों आंखें फूट गई है ! 

सिद्धि--वहिन बुद्धि ! तुम चठुर हो । देवता तुम्हारे ऊपर 
बहुत प्रसन्न हैं। में ज्ञितना मांगती हूँ उससे दुगुना तुम्हें अना- 
थास ही मिल जाता है| मुमसे ढुगुना पाकर तो छुम्हें सन्तोप 
होना चाहिए | अब पछताना काहे को करती हो ? मजे मे दुगुना 
भोगती जाओ ! मैं भला तुम्हारी वरावरी कैसे कर सकती हैं| 
इतने से भी सनन्‍्तोप न हो तो साफ-साफ कह क्‍यों नहीं देती ( 
ओर भी कोई वर मांगकर तुम्हें ठुगुना दिछा दू'गी! बुद्धि, तुम 
समभती होगी कि संसार का सारा चातुय्य तुम्हें ही मिला 
पर याद रखो, दूसरों में भी थोड़ी बहुत समझ हैं । वहिनजी 
अभी तो प्रारम्भ मात्र है। मैंने रोज एक-एक वर मांगने का 
निश्चय किया है । असी से घबड़ाने से केसे चलेगा ९ बहिन; - 
[आओ | अपने घर वेठो । कछ से मेरे यहां आने-जाने का भी 


जम्बू कुमार ] [ १८४ 


कष्ट तुस्डें नहीं करना पड़ैगा । 

सिद्धि की अन्तिम वात सें खास अर्थ छिपा था। उसने दूसरे 
दिन देवता के पास जाकर अपनी एक टांग टूटने का वर मांगा | 
चर मिल गया । उसकी एक टांग दृट गई और साथ ही श्रीमति 
बुद्धिदेबी की दोरों टांगे टूट टाट कर बेकार हो गई। 

अब बुद्धि अपने छाछच पर खीम रही थी | वह अपने को ही 
कोसने छगी | सोचने छगी--हाय ! न जाने किस बुरी घड़ी में मुझ 
में छोम का प्रवेश हुआ था । इस छोभ ने आकर मेरे सोने के 
संसार को एकदम उजाड़ दिया | छोभ से छाभ तो कुछ हुआ नहीं, 
उल्टा ढुःखों का असह्य बोक मेरे सिर पर आ पड़ा है। सचमुच 
छोभ मनुष्य को जन्धा बना देता है। छोभ के वशीभूत होकर 
प्राणी सार-असार, शुभ-अशुभ, धर्म-अधर्म और कल्याणु-अकल्याण 
का विवेक मूल जाता है। वह अप्राप्त सुख-सामग्री की छालूसा से 
प्राप्त सुखों को खो चठता है। 

बुद्धि पहले ईपी की आग में जल रही थी। फिर छोभ ने 
आकर उसे अपने जाल में फंसाया | छोम अनेक अनर्थों को साथ 
लेकर आया । उसने बुद्धि के समस्त सुखों को स्वाह्य कर दिया। 
यही नहीं, उसने पश्चात्ताप की भट्टी जछाई और बुद्धि को उसी 
में पटक दिया । ६ 

५. नभसेना फिर कहने छगी-आणवछूभ ! छोभ के कारण ऐसी 

दशा होती है । आप भी बुद्धि की भांति छोभ के फेर में पड़ 
रहे है। पुण्यरूपी देवता की असजन्नता से आपको सानव जन्म मिला 
है। अविकल अंगोपांगों से युक्त शरीर मिछा है। अनुपम 
सौन्दर्य की ग्राप्ति हुई है। पर्याप्त से भी अधिक धन-बैभबव प्राप्त 
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कननननान अत 


है । संसार में अधिक से अधिक जो सुख-साधन हो सकते है वह 
सब आपको पर्याप्त परिणाम में प्राप्त हैं हम आठ जरनीं आपकी 
सेवा में सदा प्रस्तुत हैं। फिर आपको किस चीज की कमी है! 
आप इससे अधिक क्या चाहते हैं, जिसके लिए साधु बनने को 
व्यग्न हो रहे है ? अधिक की प्राप्ति के प्रयत्न में इसे भी ठुकरा देना 
कहां तक उचित है १ बुद्धि की तरह आपको भी कहीं पश्चात्ताप 
न करना पड़े, यह आप खूब सोच ले | निगश्चय सममभिये हम हृदय 
से आपका सुख ओर हित चाहती है । जो व्यक्ती अपने हितैषी के 
हित-वाक्‍्यों पर कान नहीं देता और अपनी ही घुन सें ससत रहता 
है, बह अन्त सें घोर कष्ट उठाता है। अभी समय है। आप फिर 
विचार कीजिये | दासी की आग्रहपूण प्राथना को छातों से न 
ठुकराइए ।! 


नभसेना का कथन सुनकर वराग्य के पक्के रंग में रंगे हुए 
जम्बूकुमार कहने छगे--प्रिये | इसमें तो कोई सन्देह नहीं है वि 
तुम हृदय से हमारा हित चाहती हो | पर खेद है कि घुम मुमे 
जिस पथ पर चलने को कह रही हो वह पथक ल्याण कर नही 
है। तुन्हारी भावना को में दोष नहीं देता पर तुम्हारे विचार 
अवश्य अमपूर्ण है ! संसार के सुख मुके सव प्राप्त हें पर जिन 
तुम सुख कहती हो वह वास्तव में सुख नहीं हैं। वह सुखाभास 
है। इसफे अतिरिक्त वह भी अस्थायी हैं। अभी हैं और अभी 
विनष्ट हो जाते हैं । फिर उन सुखों मे भयंकर दुःख मिला हुआ 
हैं। जिस अम्रत में विष मिछा हो वह अमृत भी त्याज्य हैं। इन 
सखों को स्वीकार करने से भीपण ठःख भोगने पद़ते हैं। अर 
मात्र सुख के लिए पहाड़ वरावर दुःख भोगना कहां की बुद्धिमत्ता 


ता 
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है ९ तुम्हीं सोचो--इस समय मेरा शरीर स्वस्थ है, सुन्दर है। 
पर यदि इसी समय कोई बड़ी दीसारी आकर शरीर पर आक्र- 
मण कर दे तो स्वस्थता कहां रह जायगी ? सुन्दरता भी चली जा 
सकती है| फिर धन-वेभव कया काम आयगा ? बड़े-बड़े गगन- 
स्पर्शी मह 4 से क्या छा होगा ? ऐसी दशा में मेरा सारा संसार 
बदल जायगा | समस्त सुख, दुःख का रूप धारण करके मुझ पर 
हंसेंगे ? तुम भी उसका क्य्रा प्रतीकार कर सकती हो १ क्‍या तुम 
मेरी वीमारी को वांट सकोगी ९ क्‍या तुम शरीर की कुरुपता को 
मिटा दोगी १ ऐसा यदि नहीं कर सकती तो तुम्हारी सेवा क्‍या 
काम आएगी १ मान छो, जल्दी ऐसा प्रसंग न भी आया, तो भी 
जीवन का अन्त तो एक दिन आएगा ही। अब तक भूमण्डल में 
न जाने कितने शूरवीर योद्धा हुए हैं। न जाने भरवक्षत्र के छह 
खण्डों पर निष्कटक राज्य करने वाले कितने चक्रवर्ती यहां आये 
हैं। पर अब उनसे से एक का भी अस्तित्व है ? जब अनादिकाछ 
से आज तक एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा तो अब मैं या तुम 
या और कोई केसे जिन्दा रह सकता इस प्रकार निश्चित रूप 
से एक दिन मृत्यु आने वाठी है। उस समय सारे भोगोपभोगों के 
साधन यहीं रह जाएगे। समस्त कुदुम्बीजन बिछुड़ जाएंगे ! साथ 
में सिफ धर्म और पाप जायगा ! अतएब मनुष्य को सबसे पहले 
ओर सव से ज्यादा चिन्ता परछोक के साथी धर्म और पाप की 
करनी चाहिए | पाप साथ जायगा तो वह घोर दुःख का कारण 
होगा । अतएव धर्म को ही उपा्जन कर उसी को अपना साथी 
बनाना चाहिए । धर्म ही सच्चा सहायक है। धर्म ही सखा है। मैं 
उस धर्म की साधना के लछिए तेयार हो रहा हूँ। वही हमारा 
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स्व श्रेष्ठ लक्ष्य है और होना चाहिए । 

तुमने बुद्धि और सिद्धि का उदाहरण दिया है। वह तुम्हारी 
बात का समर्थन न करके विरोध ही करता है। बुद्धि सांसारिक 
सुख सामग्री में मतवाढी हो रही थी अतएव उसे कष्ट भोगना 
पड़ा और पश्चात्ताप करना पड़ा। भेरा मार्ग उससे एकदम भिन्न 
है। में विषयगों और उसके साधनों का त्याग कर रहा हूँ। वह 
छोम के वशीभूत थी मैं छोम को छात सार रहा हूँ । अतएव मुमे 
पश्चात्ताप करने का कोई कारण नहीं है। में तो निर्मल आत्म- 
स्वरूप को उपलब्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रत्येक विषेक- 
बान व्यक्ति को यही प्रयास करना चाहिए | अन्यथा उसका विवेक 
वृथा है । गुरु महाराज ने मुझे मंगछसय मार्ग बता दिया है। जैसे 
सूप, तुष और घान्य को अछग-अछग कर देता है उसी प्रकार 
गुरु महाराज रूपी सूप ने मेरे हृदय में जमे हुए मिथ्यात्व को 
हटा दिया है । तुमने अपनी बात दृष्टान्त देकर सममाने का 
प्रयत्न किया है। में भी इसी प्रकार समभने का प्रयत्न करूगा। 
मैं जो दप्टान्त देता हूँ उससे आशा है, तुम्हारे हृदय के नेत्र 
छुछ जाएंगे और तुम सत्य के वास्तविक स्वरूप कों देखने 
लगोगी । 


“भारत सें किसी समय वसन्‍्तपुर लामक अतिशय रमणीय 
नगर था। उस नगर के शासन का भार जितशत्रु राजा के प्रशस्त 
कन्धों पर था | एक वार एक विदेशी व्यापारी घोड़े बेचने के छिए 
वहां आया | सव घोड़े राजा के सामने उपस्थित किये गये। उन 
धोड़ों में एक घोड़ा देखने में अत्यन्त सुन्दर और सासुद्रविक शास्त्र । 
के अनुसार समस्त झुभ चिह्नों से युक्त था। राजा को वह पसन्द 


है 
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आ गया और उसने उसे खरीद लिया। राजा जितदात्र ने घोड़े 
को खरीद कर उसी नगर में निवास करने वाले जिनदास नामक 
सुश्नावक के सुपुदं कर दिया और कहा कि इसे सुन्दर से सुन्दर 


. चाल चलछना सिखाओ । चाल ऐसी सुन्दर होनी चाहिए कि कपड़े 


पर यदि चलाया जाय तो कपड़े पर सछवट न पड़ने पाए। श्रावक 
ने राजा का आदेश शिरोधाय्य किया। जिनदास उसे अपने घर 
ले गया और राजा की आज्ञा के अनुसार सुन्दर चाह सिखाई ! 
घोड़ा चलने में अत्यन्त चतुर हो गया । जिनदास को जब घोड़े पर 
विश्वास हो गया तो वह एक दिन राजा के पास पहुँचा और कहा 
प्रथ्वीनाथ ! आप के आदेशानुसार घोड़े को चछना सिखाने का 
प्रयत्न किया गया हैं। कृपा कर आप उसकी परीक्षा कर छीजिये | 
राजा ने एक विशाल चौक में कपड़ा बिछवाया ओर उस पर घोडा 
चलछाया-दौड़ाया सव दर्शक चड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे 
थे। घोड़ा वेग के साथ दौड़ा पर कपड़े पर एक सी सल्‍रू कहीं 
पड़ा हुआ दिखाई न दिया । राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। 
राजा ने सेठ जिनदास को धन्यवाद दिया । सब दशकों' के समक्ष 
उसकी प्रशसा की और अश्वशाला के संरक्षक को सॉंप दिया। 


जिस प्रकार कस्तूरी का सौरभ छिपाने पर भी नहीं छिपता 
उसी प्रकार सदूगुण भी सबत्र फेल जाते है । घोड़े की चाछ के 
विपय से सबत्र चर्चो होने छगी | सभी एक मुख से उसकी प्रशंसा 
करने छंगे। धीरे-धीरे यह वात समीपवर्ती एक दूसरे राजा ने 
सुनी । उसका सन फिसल पड़ा | किसी भी उपाय से घोड़े को पा 
लेने के छिए वह लछाछायित हो उठा। आमगौरवशाली व्यक्ति 
सृत्यु का आलियन कर सकता है पर अपने स्वार्थ के लिए किसी 
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के आगे हाथ नहीं पसारता । राज्ञा घोड़े की याचना करना गहित 
कृत्य समझता था और याचना करने पर भी उसे पा लेने की 
आशा न थी। बच्चा कीमती से कीमती वस्तु छुशी के साथ दूसरे 
को दे सकता है पर एक पेंसे का अपना खिलोना देना कदापि 
पसन्द नहीं करता । उसी प्रकार जिस वस्तु पर जिसका प्रगाढ़ 
अनुराग है वह उसे किसी भी मृल्य पर देना नहा चाहता। 
ऐसी दशा सें घोड़ा पाने के राजा के पास दो ही उपाय शेप थे। 
प्रथम तो यह कि वह राजा जितशत्र पर आक्रमण करके युद्ध 
उसे परास्त करे और फिर घोड़ा छीन ले और दूसरा यह कि उसे 
चोरी करके प्राप्त करे। 


राजा ने इन दोनों उपायों पर विचार किया। उसे अपनी 
शक्ति ऐसी प्रबल प्रतीत नहीं हुई कि वह युद्ध में विजय प्राप्त 
करके घोड़े को प्राप्त कर सके अतएवं उसने दूसरे कायरता- 
पूर्ण उपाय का अवलूम्बन करना श्र यस्कर समभका। उसने कुछ 
साहसी विश्वासपात्र आदमियों को बुछाकर किसी प्रकार घोड़ा 
ले आने को कहा। एक आदसी वड़ा साहसी था उसने कहा 
महाराज ! यह कौन-सी बड़ी बात है। आपका आदेश होने पर 
तो इन्द्र महाराज का ऐराबत हाथी भी ले आ सकता हूँ । 

राजा का वह आदमी घोड़े को छाने के लिये बहां से चल 
दिया । वह चलते-चलते वहां पहुँचा जहां अश्वशाला का प्रबन्धक 
रहता था । अश्वशाल्ा के प्रबन्धक ने उससे पूछा-भाई ! यहां केसे 
आना हुआ ९ 

वह आदमी बोछा--भैयाजी, भूखों मरता-मरता यहां पेट 
पालने के छिये आया हूँ। पेट देश परदेश नहीं जानता । यह 
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बड़ी दूर तक रगड़ ले जाता हैं। सुना हे-यहां के महाराज बड़े 

दयालु है। क्‍या मेरी आजीविका चल सकेगी ९ यदि तुम मेरी 
यता कर सको तो बड़ी कृपा होगी । 


अश्वशाला का प्रवन्धक वोला-तुमने महाराज की प्रशंसा 
सुनी है वह यथार्थ है। सचमुच वे अतिशय दयालु और दीन- 
वत्सल्य हैं | तुम यहां ठहरो | पेट भरने को काफी मिल जायगा। 
बह आदमी वहीं रहने छगा। काम करते-करते थोड़े ही 
दिलों में बह सब का विश्वासपात्र चन गया। एक बार अवसर 
पाकर उसने घोड़े को खोल लिया और उस पर सवार होकर 
चलने छगा | वह विपरीत सार्ग चछा पर घोड़ा इस ढंग से 
सिखाया गया था कि यह उपट नहीं चछता था। उस अश्व चोर 
ने घोड़े को चलाने की जी तोड़ कर कोशिश की, चस्बुक मारकर 
डसे घायल-सा कर दिया पर घोड़े ने एक डग भी सागे न बढाया । 
अन्त में उस अश्वशाछा के प्रबंधक को इस वात का पता छूग गया। 
वह वहां पहुँचा । उसके पहुँचते ही चोर नौं-दो ग्यारह हो गया। 
प्रवन्धक उस घोड़े को लेकर राजा के पास पहुँचा। राजा के 
सामने सारा बृत्तान्त सुनाया तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा 
उस दिन से राजा जितशत्रु का घोड़े पर और भी अधिक स्नेह 
बढ़ गया। वह उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करने छगा | यह उचित 
भी है। कहा भी है 
गुणा: पूजस्थान न च लिड्जडन च बय | 
अर्थात्‌ संसार सें गुणों का ही आदर होता है। जिसमें 
» सदूगुण होते है उसको जगत में प्रतिष्ठा होती है।न तो बेष की 
पूजा होती है और न उम्र की। घोडौ| में जो असाधारण गुण 
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थे उन्हीं के कारण उसका आदर बढ़ा और राजा प्राणों की तरह 
उसे प्यार करने छगा । 


जस्वूकुमार कहते रहे--प्रिये! जितशत्रु राजा, के समाद 
जनेन्द्र है, घोड़े के समान हम जेसे आत्मा है ओर सेठ के समान 
श्रीसुर्मास्वामी हैं, हम श्रीसधमौस्वामी के सुपुद हें। वही 
हम अच्छी चाछ अथीत्‌ सम्यक चारित्र की शिक्षा देते हैं। 
राजा ने जेसे अपने आदमी को घोड़ा चुराने के छिए भेजा 
था उसी प्रकार मोह के द्वारा ग्रेपित होकर चोर की तरह तुम 
मुझे उलट पथ में ले जाना चाहती हो किन्तु श्रीसुधर्सा स्वामी ने 
मुझे शिक्षा दे रक्खी है अतएवं मैं उछट पथ में चलने वाला 
नहीं हूँ । उछट पथ में न चलने के कारण राजा जसे घोड़े पर प्रसन्न 
हुआ था उसी प्रकार मुक पर परमात्मा की प्रसन्नता होगी। उसी 
समय में अपने जीवन के महत्तम उद्द श्य को प्राप्त कर सकूगा। 
में परम पुरुषपार्थ को सिद्ध करके धन्य वन सकूगा। 


सामान्य जनों का मन जछ की तरंग के समान और 
बिजली की आभा के समान था पारे की तरह चपरछ होता 
हे । वह पछ भर में न जाने कितने विचारों का प्रसव और 
7र कर देता है किन्तु महापुरुषों का मन ऐसा नहीं होता। 
उसकी चपछता का; उसकी तरल व्याप्ति का निरोध करते 
उसमे एकाग्रता ले आते हैँ । उस समय मन उनका क्रीत दास 
बन जाता हैं। महापुरुप उसे किसी एक अभीष्ट लक्ष्य पर कैंस्द्रत 
कर लेते है । अम्बूकुमार इसी श्रेणी के विशिष्ट पुरुष थे। उन्होंने 
अपने मन पर पूण अधिकार कर लिया था। अतणव 


स्रा 


समणनन 
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महिलाओं के हाव-भाव, साधारण पुरुषों के हृदय में उन्माद 
उत्पन्न करने वाले बिछास उनके मन को स्पर्श तक न कर सके। 
उन्होंने जिसे अपना परम लक्ष्य बनाया था वे उससे किंड्चित भी 
च्युत न हुए | यही नहीं, जैसे पारस के संसर्ग से छोहा.भी सोना 
बन जाता है उसी प्रकार उनके साथ बात्तौाप करने से जगत 
की साया में न्िमत्र उनकी नव विवाहिता पत्नियां भी सद्वोध 
को प्राप्त हुई । नमसेना, जम्बूकुमार का सारपूर्ण उपदेश सुन कर 
सौन हो रही और पराजित साथियों के साथ बठ गई |. ., 


तत्पश्चात्‌ जन्बूकुमार की छठी पत्नी खुबर्णश्री की बारी 
आईं ! वह नभसेना के युक्तिबाद को बड़े ध्यान से सुन रही थी 
ओर उससे उसके हृदय में एक क्षीण-सी आशा की किरण चमक 
उठी थी, पर जम्बूकुमार ने जब उसे अपनी ग्रवलू युक्तियों से चुप 
कर दिया, यही नहीं वल्कि उसे भी दीक्षा धारण करने के छिये 
तैयार कर लिया, तव निराशा के घोरतम्‌ अन्धकार में आशा की 
क्षीण किरण सर्वथा विलुप्त हो गई। यद्यपि उसकी सहेलियों ने 
जम्बूकुमार को सब तरह से समझा कर देख लिया था और उस 
के कहने योग्य कोई नवीन और प्रभावशाली बात न रह गई थी, 
फिर भी उसका हृदय न साना । घोर निराशा के समय भी ममता 
के प्रबकछ आकर्षण से आहृष्ट होकर सनुष्य निष्क्रिय नहीं बेठ 
सकता |- 

सुबरणश्री जम्वूकुमार से अतिशय नम्नरता के साथ बोली--- 
हमारे जीवन-प्रभाव के वाछू-सूर्य ! आपके दर्शन करके हमें जो 
. असीम आनन्द और संतोष सिलछा है उसे यों सहसा ही छीलनने 
. .का पयत्त न कीजिये । प्रभातकाल में ही सध्या का प्रवेश - कैसा ? 
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अभी तो मध्याह ओर अहराह अवशेष हैं। जीवन के मध्याह में 
पहुँच कर संसार का पोषण कीजिए। संसार में अपने सदूगुण रूपी 
किरणों का प्रकाश फैछाइए । फिर धीरे -धीरे संसार का परित्याग 
कर सूय की भांति लोकान्तर मोक्ष-- से जाने का प्रयास कीजिये। 
आश्चर्य है कि आप प्रकृति से श्रतिकूछ चछ कर हम छोगों को घोर 
दुःख देने का उपक्रम कर रहे हैं । 


प्राणशनाथ ! आप ही हमारे प्राण हैं। आप ही हमारे जीवन 
हैं । आप हमारा परित्याग कर रहे हैं अथीत्‌ हमारे प्राण हमे 
त्याग कर रहे है । प्राण-त्याग होने पर हमारा जींवित रहना असं- 
भव है! यदि आप हम सब के प्राणों की आहुति से अपने धर्म को 
प्रजज्लित करना चाहने हैं, यदि आप हमारे रुधिर से अपने 
धर्म रूपी वृक्ष को हरा-भरा करना चाहते हैं, यदि आप बियोग रूपी 
अग्नि से जलते हुए शरीर की आतापना लेना चाहते हैं और यदि 
आप हमारे योवन का अचखिलो कली को कठोर-हृदय होकर 
पेरों से रोद डालना चाहते है, तो आपकी मर्जी) पर स्मरण 
रखिए हमारे प्राणों की आहुति में आपका घर्म भी भस्म हुए विना 


न रहेगा । हमारे रुधिर के प्रवाह में आपका सारा संयम बह 
जायगा और वियोगाग्नि से जलने हुए शरीर की असह्य उष्णता 


से आपका त्याग भुछसे विन्ा न रह सक्रेगा ! आप हमारी योवन- 
कछी को कठोर वन कर मसल सकते हैं पर ऐसे कठोर हृदय रूपी 
क्षेत्र में थर्म का हरा-भरा सुकोसछ अंकुर कदापि उत्पन्न नहीं हो 
सकता । 


जम्बूकुमार-सुबणुश्री ! जान पड़ता है नभसेना दाशनिक 
वन कर आई थी ओर तुम कवबि का कत्तंव्य वजाने आई है 
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तुम्हारा काव्यमय कथन सुनने में रोचक है और सामान्य मनुष्यों 
के हृदय पर प्रभाव डालने वाला भी है। पर मैं इतना सहृदय या 
भावुक नहीं हूँ । में जगत्‌ का दर्शन अछकार या काव्य के प्रकाश 
में नहीं करता किन्तु वास्तविकता की आशा में जगत्‌ को देखता 
हूँ । अतएव तुम्हारे भाषण में जो ठोस चीज है उसी पर विचार 
करू गा तुम कहती हो कि अभी जीवन का प्रभातकार है और 
मध्याह और अपराह अभी अवशेप हैं | संसार की अनित्यता -पर 
यदि थोड़ा-सा विचार किया होता तो तुम ऐसा न कहती। क्‍या 
तुम निम्बयपूवंक कह सकती हो कि वाल्यावस्था के पश्चात्‌ योवन 
अवस्था, प्रोढ़ावस्था और वृद्धावस्था का आना अनिवार्य है? 
तुम्हें पता नहीं, सेकड़ों मनुष्य बाल्यावस्था में ही यमराज के 
अतिथि बन जाते है | तब यह निश्चय से कौन कह सकता है कि 
हमारे जीवन का अन्त कब हो जायगा ? शरीर रूपी पींजरे में 
आत्मा रूपी पक्षी वेठा हुआ हे पींजरे के अनेक द्वार खुले पड़े हैं । 
इस दशा में पक्षी का पींजरे में वेठा रहना आश्चयंजन हो सकता 
है। उड़ जाने से कया विस्म॒य है ९ इसी प्रकार सनुष्य का जीवित 
रहना आश्चर्यजनक हो सकता है, मरण को प्राप्त होने में तनिक 
भी आश्रय नहीं है । * 

प्रिये | न्रव मध्याह और अपराह का आना ही निश्चित्‌ 
नहीं है तब उनके भरोसे बेठ कर कौन वत्तमान को व्यर्थ व्यतीत 
करेगा ९ एक कवि ने सीधे शब्दों में कहा है-- 

कार करे सो आज कर, आज करे सो अब | 
पल मे परलें होयगो, बहुरि करेगो कवच २ 


श-. ४5 


हुम्हारी दूसरी कविता का ऊाशय यह है कि यदि मैं संयम 
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को धारण कर लूगा तो तुम दुःख के कारण जीवित न रह सकोगी 
ओर तुम्हारे प्राण त्याग का पाप मुझे: छंगेगा और इस प्रकार मेरा 
धर्म नष्ट हो जायेगा | किन्तु सुवंण श्री ! यहां भी तुम अ्रम में पड़ 
रही हो | दुःख तो एक प्रकार की मानसिक बेदना हैं। एक चीज 
को तुम दुःख का रूप मानती हो इसलिए यह. तुम्हें दुःख देती है । 
वही चीज दूसरे को सुख रूप मालूम पड़ती है अतएवं उसे सुख 
पहुँचाती है। मैं तुम्हें त्याग करता हूँ तो वियोग जैसे तुम्हें भोगना 
पड़ैगा उसी प्रकार मुझे भी तुम्हारा वियोग सहन करना होगा 
विश्रोग तो परस्पर की अपेक्षा रखता है | फिर तुम्हीं उससे घब- 
ड्राती हो, में नहीं घबड़ाता, इसका कारण क्या है। कारण यही 
है कि इसे में दुःख रूपी नहीं मानता | यद्‌ ठुम भी दुःख रूप न 
मानो तो तुम्हें तनिक भी दुःख न होगा । यही नहीं, इस वियोग 
को अगर तुम चाहो तो सुखद भी बना सकती हो, जैसा कि मैंने 
बना लिया है | तुम तुक से यह पूछ सकती हो कि वियोग को मैं 
दुःख क्यों नहीं मानता १ इसका उत्तर इस प्रकार है:-- 


संसार में छोटे-बड़े, मनुष्य-पशु पक्षी आदि जितने भी 
प्राणी हैं उन सब का, सव जीवों के साथ, सब प्रकार का सम्बन्ध 
हो चुका है| कोई भी प्राणी संसार में ऐसा नहीं है जिसके साथ 
सब सम्बन्ध, सव प्रकार की रिश्तेदारियां अनन्तों वार न हो चुकी 
हों | ऐसी विचित्र दशा में किस-किस के वियोग पर आंसू बहाये 
जाए ? आंसू वहाने से भी यदि वियोग रुक जाने का निश्चय हो 
तो वहाये भी जा सकते हैं, किन्तु ऐसा होना असन्‍्भव है | अब तक 
ससार का एक भी नाता कायम नहीं रहा, सव संयोग नष्ट हो 
गये, तो अब वियोग न होने की सम्भावना केसे की जा सकती है ! 
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जो अवश्यम्भावी है, जिसे रोकना देवेन्द्र की शक्ति से परे है, 
उसमें अनिच्छा और विषाद्‌ का सिश्रण करके उसे भयावह बनाने 
की चेष्टा करना कया बुद्धिमत्ता है? उस अवस्था को स्वेच्छा 
और सनन्‍्तोष के साथ स्वीकार करना ही मनुष्य के विवेक की 
कसौटी है। | 

यही नहीं, वियोग की वेदना को जब हम दुःख रूप अनुभव 
करने लगते हैं तभी संयोग-वियोग की परम्परा चिरकाछ के लिये 
आरम्भ हो जाती है| इसीसे दुःख की वृद्धि होती है इसी कारण 
वियोग को मैं तुःख रूप नहीं मानता। सुबर्शश्री ! तुम भी इस 
कछा को सीखी। इसे सीखने से फिर कोई भी बियोग तुम्हारे 
हृदय पर आघात करने का साहस नहीं करेगा। जैसे चज्रमय 
कवच पहनने वाछा पुरुष शत्राओं के प्रहारों से सर्वथा सुरक्षित 
रहता है उसी प्रकार इस कछा को हृदय में स्थान देने वाछा मनुष्य 
भी वियोग जन्य विधिध वेदनाओं से बिलकुछ बचा रहता है 
और पूर्ण शान्ति का अनुभव करता है। 

इसके अतिरिक्त, सुबर्ण श्री! एक वात और सावधान 
होकर सुनो । शास्त्राकार कहते है-- 

संश्रोगमूछा जीवेन ग्राप्ता दुःख परम्परा। 

अर्थात्‌ जीव संसार में दुःखों को सहन करता आ रहा 
है उसका कारण प्रधान हेतु संयोग है। इसीलिए साधु को 'संजोगा 
विपमुक्कस्स” अथोत्‌ सयोग से रहित यह विशेषण लगाया 
गया है। संयोग के विषय फलों का जरा विचार करो | आत्मा 
चास्तव में संसार के समस्त भावों से सब द्रव्यों से निराला है। 
वह सबसे असंस्वृष्ट हे। किसी के साथ उसका मेल नहीं, है । यह 


व) नर 
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आत्मा का असली स्वरूप है। संग्रोग आत्मा का .सम्रसे प्रवक 
विकार है आत्मा के साथ द्रव्यकर्मों का और नो कर्मो का संयोग 
होने से ही उसे जन्म-सरण आदि करने पड़ते हैं ओर जन्म-मरण 
आदि के कारण दूसरी आत्माओं के साथ संयोग होता है । संसारी 
जीव मोहित होते हैं अतएबं सयोग के समय सुख अनुभव करते 
हैं परन्तु जेंसे किसी वस्तु का एक सिरा हैं तो उसका दूसरा सिरा 
दोना अनिवार्य है इसी प्रकार जहां संयोग है वहां वियोग होना 
अनिवाय है संसारी प्राणी इस नियम को भूछ जाते हैं | यही 
दुःख का कारण है | अतएवं तात्विक हृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट 
हो जाता है कि संयोग दुःखग्रद हे और सांसारिक पदार्थों से 
जितना-जितना वियोग-प्रुनक्त्व होता जाता है, दुःख भी उतनी 
ही मात्रा में घटता जाता है।इस प्रकार वियोग सुख रूप है। 
उसे दुःख रूप मान लेना अ्रम्त है। वास्तविक दुःख तो संयोग है । 


सुबर्णश्री ! अब तुम विचार करो कि मेरे दीक्षा लेने से 
तुम क्‍यों प्राणों का परित्याग करोगी ? तुम स्वयं मेरी भांति 
अनित्य भावना और एकत्व भावना का चिन्तन करो और आत्मा 
के अक्षय कल्याण का साय स्वीकार करो | 


सुबर्सश्री--प्रियतम ! मैंने दीक्षा लेने का कभी विरोध 
नहीं किया है। दीक्षा धारण करना अत्यन्त प्रशस्त है। 
परन्तु सब कार्य डचित समय पर करने से ही उनकी अशशरस्ता 

दीक्षा का उचित समय अभी नहीं आया है | 
अभी तो संसार का अनुभव छीजिए। योवन की उद्दाम . 

5 + े त्र हे 
वासनाओं को सहसा दवा लेना सहज नहीं हे। अतएव 
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कुछ दिनों तक सांसारिक भोग-सोग लेने के अनन्तर फिर संयम 
धर्म को ग्रहण कीजिये | जो भूखा होता है उसका चित्त धर्मक्रिया 
में स्थिर नहीं होता--चंचछ रहता है । उसे भोजन का ही स्मरण 
आया करता है। इसी प्रकार जो भुक्त-भोगी नहीं होता उसे सदा 
भोगों का ही स्मरण बना रहता है और मोग का स्मरण होने से 
भोग की एकाग्रता नष्ट हो जाती है आप इस अवस्था में संयम 
धारण करके न योग के योग्य रहेंगे, न भोग के योग्य ही अतएब 
सांसारिक .तृप्ति हो जाने के पश्चात्‌ ही आप योग धारण करने की 
कृपा कीजिए कुमार अवस्था में हो यदि योग साधना था तो 
विवाह की क्‍या आवश्यकता थी ? हम छोग वरसात की बदली 
की तरह आंखों से आंसू वहा रही हैं फिर भी आपका हृदय नहीं 
पिघलता । कृपया इस-हठ को त्यागिये । इस हठ से छाभ होने की 
कोई संभावना नहीं है एक बात सुनिये-- 


इसी भारत वर्ष से सुबश नामक एक गांव था]! उसमें एक 
ब्राह्मण का छड़का और उसकी मात्ता-इस प्रकार दो प्रार्णी एक 
कुटुम्ब में रहते थे। पुत्र जब छोटी- अवस्था सें था तभी पिता 
का वियोग हो गया था | वह वालहूक अपनी वाल्याबस्था में विद्या- 
भ्यास न कर सका । बालक देखने में जितना ही अधिक सौन्‍्दर्य- 
शाली था उतना ही अधिक अपढ था। मादा उससे कभी-कभी 
पढने का आग्रह करंती थी पर वह टार जाता था। वह कहता-मैं 
जो पढ़ता हूँ, | जल्दी ही भूछ जाता हूँ। मुझे: स्मरण ही नहीं 
रहता । फिर पढ़कर वृथा साथापच्ची करने से क्‍या 'छाभ १ भूल 
जाने के लछिए पढना कोई बुद्धिमानी नहीं है । 
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एक दिन साता ने स्नेह-स्वर में कहा-चेटा ! किया हुआ 
परिश्रम कभी निर्थक नहीं जाता। यदि तू सच्चे हृदय से 
पढने का संकल्प कर ले तो अपढ रह नहीं सकता। देख, 
रामचन्द्रजी ने टेक पकड़ली थी कि सीता को लिए बिना नहीं 
सानू गा आखिर उन्होंने प्रवछ प्रतपी और सब्र सैन्य समन्वित 
रावण के वंश का प्रायः मूलोच्छेदन करके सीता को प्राप्त कर ही 
लिया था। इसी प्रकार सत्यनिष्ठ राजा हर ने अपनी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति, राजपाट यहां तक कि पत्नी ओर पुत्र तक को भी त्वाग 
कर अपनी टेक निभाई थी। बेटा ! तू भी इसी प्रकार पढने की 
टेक पकड़, जिससे तूमे भी ज्ञान की प्राप्ति हो । पक्का निश्चय कर 
लेने से काम में आधी सफलता मिर जाती है । जिस काम में पूरा 
उत्साह नहीं होता, जो ऊपरी मन से किया जाता है वह सुसाध्य 
हीने पर भी दुःसाध्य हो जाता है | 


ब्राह्मण-बालक, माता की यह प्रेरणा पाकर विद्याध्यन 
करने के लिए चलपड़ा। रास्ते में उसे एक गधा मिल गया। 
गधा अपनी आदत के अनुसार रेंकने छगा तो मूर्ख वालक ने 
समममा--हय गधा मुझे विद्याशाछा के लिए बुछाने आया है। 
यह समझ कर वह गधे की ओर बढ । वारूक ज्यों-ज्यों गधे के 
समीप पहुँचता त्यों-त्यों गधा दूर-दूर होता जाता था। बालक 
गधे का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। अतएवं उसने छपक कर 
गधे की पूछ पकड़ छी । उसका पूछ पकड़ना था कि गधा छुलत्तियां 
भाड़ने छगा | छाते खाकर भी ब्राह्मण-बच्चे ने गधे की पूछ न 
छोड़ी । गधा दौड़ता-दोड़ता बाजार में जा पहुँचा और वह बालक 
उसकी पूछ से घसीटता हुआ उसके पीछे रूगा रहा। बाजार के 
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'छोगों ने विस्मय के साथ बाढूक की मूखेता देखी | वे कहने लगे- 
अरे मूरख ! यह क्‍या कर रहा है! क्‍यों तेरी शामत आई है ? 
गधे के पीछे मारा-सारा क्‍यों फिरता है ? गधे की पूछ छोड़ दे । 
गधा तो गधा है ही, तू उससे भी बड़ा गधा मालूम होता है। 


बालक बोछा--तुम छोग सच कहते हो भाई। मैं गधा हूँ, 
बड़ा गधा हूँ और अपनी इस उपाधि को दूर करने के,छिए ही 
यह सब मुसीवते भेल रहा हूँ। मेरी माता ते मुझे टेक पकड़ कर 
पंढाई करने को कहा है इससे मुझे! अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। 
अब मैं अपनी पकड़ी हुई टेक छोड़ने का नहीं वरना सदा के 
लिए मू्खे बना रह जाऊंगा | 

लड़के की यह करतूत जब माता के कानों तक पहुँची तो बह 
साथा ठोककर रह गई | साता का हृदय था--कोमरू और स्निग्ध 
वह दोड़ी आई और अपने आज्ञाकारी सपूत को बहुत कुछ भछा- 
बुरा कहा | तब उसने गधे की पूछ छोड़ी। ज्राह्मणी उसे साथ 
लेकर घर चली गई । 


तात्पर्य यह है कि जो भलीभांति विचार किये बिना ही हठ 
पकड़ कर बैठ रहते हैं और अपने अन्तःकरण के विवेक का उप- 
योग नहीं करते, उन्हें ब्राह्मण-बारूक के समान निरथेक क्लेश 
सहन करने पड़ते है। मेरी उदण्डता के छिए क्षमा प्रदान 
कजिये, प्राशनाथ ! आप भी हठ पकड़ रहे हैं। हमारी अनुनय- 
विनम भरी प्राथंना को आप अनसुनी कर रहे हैं हमारे हृदय में 
वेदया का ज्वर आ रहा है और उसी के कारण न कहने योग्य 
शब्द सी मुह से निकल गये है । इन शब्दों के छिए विनम्र भाव 
से क्षमा-याचना करती हूँ! कृपा कर हमारी प्राथना अंगीकार 
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कीजिए । हमारी मानसिक्र चिन्ता दूर कीजिये। में आशा करती 
हैँ । मोम के समान आपका हृदय हमारी बेदना की आगसे 


अवश्य पिघलेगा । 


सवर्ण्ी की उक्ति आर उदाहरण सनकर जम्बकुमार कहने 
लगे प्रिये [तुमने जिस मूल बरद्मण-बालक के साथ मेरी तुलना 
की हैं, वास्तव से में वसा नहीं है । यह मोही संसारी जीव संसार 
की इस दुर्वेध ममता के पास में फंस कर हित को अहित और 
अहित को हित मान बेठा है | सदगुरु चस्तु का वास्तविक स्वरूप 
सममभाते हैं फिर भी ममता-मोह का वह आम्रह नहीं छूटता। 
संसार की निसारता, संसार की भयंकरता प्रतिदिन, श्रतिपल 
प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, पग-पग पर वेराग्य की सामग्री विद्य 
मान हैं, फिर भी इस जीव से वासनांओों का आग्रह नहीं छूटता। 
यही तो गधे की पूछ पकड़ना कहलाता है। में इस आग्रह को 
तिलांजलि दे रहा हूं फिर भी इृष्टि दोप से तुम्हें विपरीत रृष्टि- 
गोचर हो रहा है । 


हरा विचार करो तो मालूम होगा कि में नहीं वरन्‌ तुम 

स्वयं उस त्राह्मण-बारूक की भांतति चेप्टा कर रही हो । मूर्खता पूर्ण 

कदाग्रह वह है जिसके कारण दुःख की प्राप्ति होती है। छुमने 

अनादिकार से छगा कर अब तक विपयभोग भोगे हैं, फिर भी 

तुम्हें तनिक ठप्ति नहीं हुई और इस जन्म में फिर उन्हीं को भोगने 

का आग्रह कर रही हो । ठुम्हारी यह टेक, कुटेक है । इसका परि- 

: णाम भविष्य में सुखदायक नहीं होगा। कौटम्बिक मोह में पड़ 
कर एक कछुए की जो दुर्देशा हुई थी, उसका तुम्हें पता है 

सुचरणश्री--वह भी कहिए । 


न्पे 
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जस्बूकुमार--सुनो । एक जंगल में तालाब था। तालाब 
अत्यन्त सुन्दर था | दर्शक के मन को सहसा मोह लेता था। उस 
का जल अत्यन्त निर्मेठ और मघुर था। उस पर कुमुदिनी छाई 
हुई थी ! पानी में अनेक जरूचर जीव रहते ओर किलछोले' करते 
थे। उसमें कछुओं की भी पर्याप्त संख्या थी। शरद्‌ पूर्शिमा की 
सुन्दर रात्रि थी । प्रथ्वी मण्डल पर जैसे दूध की चादर बिछी हुई 
थी। स्वच्छ ज्योत्स्ना फैली थी । आकाश मण्डल भेघों से स्वथा 
विनिमु क्त था| उसमें चन्द्रमा हंस रहा था। तारे उस हंसी में 
अपनी हंसी शामिल करके संसार को धवल्ित करने का प्रयत्न 
कर रहे थे | नक्षत्र मानों एकटक भूतछ की ओर आंख फाड़ कर 
देख रहे थे | मन्‍्द मनन्‍्द वायु चल रहा था| इसी वायु के संचालन 
से कुम॒ुदिनी ताछाव के एक किनारे से सिकुड कर एक ओर 
चली गई थी । अचानक एक कछुआ पानी की ऊपरी सतह पर 
आया । उसने आकाश में चन्द्रदेव की जो अनोखी आभा देखी 
तो एकद्म सुग्ध हो गया । उसके लिए यह दृश्य एकद्स अपूर्ब 
था| उसकी प्रसन्नता का पार न रहा ! उसने सोचा--मैं जिस 
आनन्द का उपयोग कर रहा हूँ उस आनन्द की कुछ छटा अपने 
कुटुम्बियों को भी दिखला दू' । कोई भी सुन्दर दृश्य जब स्नेहीजनों 
को साथ लेकर देखा जाता है तव उसका सौन्द्रय सौगुना बढ़ 
जाता है । यह सोच कर कछुए ने पानी में छुबकी लगाई और 
कुटुम्बियों को नससण्डल की अपूब छटा देखने का आग्रह किया। 
सब तैयार होकर जब ऊपर आये तव वायु के किसी मौके ने 
खुली जगह पर फिर कुमुदिनी का आवरण डाल दिया था। उसे 
ऊपर आने का सार्ग मिला और न दूसरी वार बह स्वर्गीय दृश्य ही 
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दिखाई पड़ा | कछुआ मन सें अत्यन्त पद्चात्ताप करने छगा। 
सोचने छगा--हाय ! यदि में कुटुम्ब के मोह-जाल में न पड़ा होता 
तो कया मुमेफ उस अलुान सुख्च से वंचित होना पड़ता ? सच हे-- 


जो संसार की ममता में डूब हैं उन्हें स्वप्न में भी सुख का 
साक्षात्कार नहीं हो सकता। 


प्रिये ! इस दृष्टान्त के भाव पर जरा गहराई के साथ विचार 
करो । वायु के वेग से कुमर॒ुदिनी के हट जाने के समान, मेरी 
आत्मा पर छाया हुआ सिथ्यात्व, गुरु महाराज के उपदेश से हट 
गया हे । इससे मुझे तारा-मण्डल सहित चन्द्रमा के समान सम्य- 
क्त्व के साथ निर्मछ सुख का आभास हो रहा है | यदि में कछुए 
के कौटुम्बिक मोह के समान, तुम्हारे मोह में पढ़ जाऊंगा तो 
सम्यक्त्व और मोक्ष-सुख से वंचित होना पड़ैगा। इससे न तुम्हारा 
वास्तविक कल्याण होगा ओर न मेरा ही । अन्त में पश्चाचाप के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी हाथ न छगेगा | अतएब तुम मुझे व्यथ 
पाप के कीचड से घसीटने का प्रयास न करो | 


तुम कहती हो कि यदि भोग भोगे बिना ही योग की साधना 
करोगे तो दोनों से हाथ धोना पड़ैगा | पर यह आत्मा इस जन्‍म 
में नया उत्पन्न नहीं हुआ है । कोई भी आत्मा न तो कभी उत्पन्न 
होता है और न कर्मी नष्ट होता है. आत्मा नित्य है। उसकी पर्यायें 
पलटती हैँ। सो अनादिकाल से इस आत्मा ने न सालूस 
कितने भंव धारण किये हैं ओर ने जाने कितने ओर केसे-केसे 
भोग भोगे हैं ! असंख्य बार थह आत्मा स्वर्ग में जाकर दिव्य काम 
भोगों को भी भोग चुका है। अतएबं भोग भोगना इस के लिए - 
नवीन बात नहीं है। मगर इसे विवेक की विशेष प्राप्ति अमी' 





तक न होने के कारण यह भोगों से विमुख नहीं हुआ। यह शुभ 
अवसर अब आ पहुँचा है। चिरकाढीन भोगनयातनाओं को 
भुगतने के पश्चात्‌ अब सौसाग्य से योग की बारी आई है। फिर 
भी तुम कहती हो कि पहले भोग भोग छो! यह कितनी 
आश्चरयजनक बात है ! 


सुवेश श्री | भोग की कामना तो उस अन्नि के समान हैं 
जिसमें ई'घन डालने से वह अधिक-अधिक भड़कती जाती है। 
घह भोगों के सोगने से कभी दप्त होने चाढी नहीं अतएवं तुम 
धर्म का विचार करो | धर्म के प्रशस्त पथ पर प्रयाण करते ही सब 
कामनाएं निराधार होकर दूर हटने रूगता हैं। आत्मा का दबा 
हुआ बल क्रमशः बढने लगता है और चह बढ़ते बढते जब अपनी 
पराकाष्टा को प्राप्त होता है तब सभी आत्मिक विकार दकदस 
विलीन हो जाते हैं। उस समय सहज सुख का पूर्ण रूप में अभ्यु- 
दय होता है । वही प्रत्येक सुखाभिछाषी का चरम छक्ष्य है और 
उसकी प्राप्ति के 'लिए मैं आज कटिबद्ध हुआ हूँ । 


जम्बूकुसार की प्रवकत युक्तियों से सुवर्णश्री पराजितं हो गई । 
उसे जब कुछ भी उत्तर न सूका तब वह भी.उन . स्त्रियों के पांस जा 
चैठी, जो पहले निरुत्तर होकर एक ओर बैठी हुई थी। 


इसके पश्चात्‌ जम्बूकुमार को सातवीं स्त्री रूपश्री ने भी 
अपना बछ ओजसांने का विचार किया। वह अन्य स्त्रियों की भांति 
अभिमान के साथ नहीं वरन्‌ करुणा-साव की साक्षात्‌ मूर्ति 


चनकर आई। जम्बूकुमार के साथ इस प्रकार वात्तौछाप 
फरने लगी । 
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ही च के 

शा ालकुश लक ५ + ६ हु के हि. घ्म 9४ डर 
रूपश्रीनन्यागवल्लभ |! हम अबछा £, अमसमेथ है 

दे ३ और का अप्काक थाने 

संसार मे हमारा काट स्थान शी ह। बथावष अम अगवाव, 
महाबीर ने स्त्रियों का घास ऊंचा उठाया है, विर्काद 


के कप ् हर डे 7 न; 
हरगा किये पाए अधिकार उसी ऊुया से इमे गिल गये हैं, 
के 858 शनि पे हा दा के अल कं: हर के 5.० पक कम कट ४॥ कप द्वाना 
आज दानया का हरा से कुमार तल दास समझा होत 


क्ष 


है। हमारी अपनी कोई मद ता नकदी है पति £ हमारा आभार हैं 
पति के सहारे ही शमारा जीवन आर क साथ तीन हा सहता 


॥ 
पति की प्रतिष्ठा दी में हमारी प्रनिष्ठा & | धलि हसाराी सात 


) पति ही मति है । जतएव पसि के बिगा हमारा ऊीवनस र्थिष् 
कंटकमय आर ठुच्छा £। आपने दया का के इसे स्वीकार 
किया है तो कुछ दिनों तक सुख से रहने दीजिये । कृपा कर हमार 
सुख्र का अप्रहरण न कीजिए । थोड़े समय सके ठतनसी दया आर 


कीजिए | 
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ज्त्चा 


हममें न बुद्धि है, न तक करने की शक्ति 7ै। हमें आप जे 
चाड़ें सो समझा सकते हैं । अतएव में तर्क ऋरश्ना नहीं चाहती) 
इसके अतिरिक्त हम मं वह हाक्ति भी न जिसके द्वारा हम 
बल-प्रयोग कर सके | हमार पास सिफ हृदय है। उससे अनुनंग 
को जा सकती है। दया के सागर ! आप के दिल में अपार दया 
हैं। समुद्र सारे संसार को जल का दान करता हैं फिर भी वह 


कभी जल से शून्य नहीं होता ! उसमें सदा ज्यों का त्यों जल भरा 
रहता है। आप भी दया के समुद्र हैं । यदि थोड़ी-सी दया की बूंद 
हमारे ऊपर भी छिटक दें तो आपकी दया में तनिक भी कमी ने 
होगी । 
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भगवान अरिप्टनेमि तोथेट्टर थे उनका वैराग्य किसी भी 
सामान्य नमुसुक्ष से न्‍्यून नहीं था। वह भी विवाह नहीं 
करना चाहते थे फिर भी जब उनकी भौजाई ने आग्रह किया तो 
उन्होंने उनकी बात टाछी नहीं और विवाह करने की स्वीकृति दे 
दी थी। भगवान्‌ नेमिनाथ भरा भोजाई का आम्रह केसे टालते ९ 
चह नीति-निपुर्ण थे | वास्तव में जिस देश भें और जिस घर में 
स्त्रियों को अधागिंनी समभा जाता है, उनकी श्रतिष्ठा की जाती है 
चही देश और वही गृह ऋषि-सम्रद्धि से सम्पन्न होता है | उसमें सब 
प्रकार कुशछ मंगल रहता है | एक कवि ने कहा है-- 

यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता: ! ह 

जहां नारी की प्रतिष्ठा होती है वहा देवता अर्थात्‌ दिव्य 
( छोकोत्तर ) शक्ति के धारक पुरुष क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा करने 
का तात्पयं यह है कि वहां के पुरुष इतने अधिक शक्तिशाली 
होते हैं कि कठिन से कठिन कार्य करना सी उनऊरे छिए क्रीड़ा के 
समान सरल होता है। 


प्रियतस ! यही लहीं, चरम तीथेज्टडर श्रीवद्ध मान स्वामी ने 
भी माता-पिता के आग्रह को शिरोधाय कियां था और जब तक 
उनके माता-पिता जीवित रहे तव तक भगवान्‌ ने. साधु-वेष . 
घारण नहीं किया था। आप इन्हीं श्रमण भगवान्‌ के प्रशस्त 
पथ पर अग्नसर होना चाहते है फिर भी उनके प्रतिकूछ आच- 
रण करते हैं। यह कसी विपरीत बात है १ हम छोगों के अतिरिक्त 
आपके साता-पिता भी यापसे इस समय दीक्षा न लेने का आग्रह 
कर रहे हैं । हसारे खातिर नहीं तो उनकी आज्ञा का पाछून करने 
के ही खातिर फिलहाछ्ल आप अपना विचार कुछ दिलों के रिए 
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स्थगित कीजिए । 


जीवनाधार ! जेंसे जल के बिना मछली तड़कती है, उसे 
जल के अतिरिक्त ओर कोई भी वस्तु सान्त्वना प्रदान करने में 
समर्थ नहीं हो सकती, इसी प्रकार आपके वियोग की कल्पना 
मात्र से आपके स्नेह रूपी जल के अमाव में हम सव॒तड़फ रही 
हैं। क्या आप में इतनी उदारता नहीं है कि आप थोड़ा-सा स्नेह 
जल हमें प्रदान कर सके ? यदि आपने ऐसा न किया तो आपको 
उस पक्षी की तरह पश्चात्ताप करना पड़ेगा। कथा इस प्रकार 

किसी भयानक जंगरू में एक सिंह रहता था। वह 
प्रतिदिन हिरन आदि पशुओं को मार कर अपना पेट भरता 
था| एक दिन उसने क्रिसी मृंग पर अचानक आक्रमण किया 
और उसे मार कर तथा भक्षण करके अपनी मुफा में सो 
रहा | उसके मुह में कुछ मांस के कण छगे रह गये थे। ऐसी 
अवस्था में सिंचानक जाति के एक पक्षी ने सिंह को देखकर 
उसके सर जाने का अनुमान कर लिया। वह मांस के उन 
कणों को खाने के लिए सिंह के पास आया। उसके साथी 
पक्षियों ने उसे बहुतेरा समझाया कि तू ऐसा प्राणों का संदेह 
रूप साहस न कर, पर उसने किसी की न सुन्ी। वह 
आमिष--करणों में इतना लुब्ध हो गया था कि उसे हिताहित का 
विचार करना ही न सूका | वह जल्दी-जल्दी बड़ी प्रसन्नता के 
साथ सिंह की ओर लपका और सिंह के फटे हुए मुद्द में मजे से 
बेठ गया ! मुह में आमिष के जो कण छगे हुए थे उन्हें अपनी 
छोटी--सी चोंच से निकाछ कर खाने छगा। सिचानक का चोंच 
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सारना था कि सिंह उसी समय जाग उठा और उसने जबाड़े बंद 
किये । चक्की के दो पाटों के बीच आया हुआ गेहूँ जैसे पिस जाता 
है उसी प्रकार दोनों जबड़ों के बीच पड़कर सिचानक ने भी अपने 
प्राण गंवा दिये। 

प्राणशनाथ | आप इस दृष्टान्त का सर्म समझ गये होंगे। आप 
सयम रूप सिह के जबड़े में, र्ब्ग ओर मोक्ष के सुख रूपी आमिष 
के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए, जाना चाह रहे ह। सिचानक 
के साथियों के समान आप हमारा कथन अनसुना कर रहे है। 
इसका फलछ सखदायक न होगा । सिचानक की करतूत के फल का 
विचार आते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इस भीषण 

गे में हठ करके प्रयाणश न कीजिये | हम सब क्रीत दासी की 

भांति आपकी सेवा में निरन्तर निमग्न रहेंगी । किसी भी वस्तु का 
अधिक खींचना श्रेयस्कर नहीं होता । जहां अधिक खिंचाव हे वहां 
हटने का भय रहता है। 

विश्वास रखिए, पाणाधार ! कुछ दिनों तक गरहस्थ-अवस्था 
में रहकर अधिक अनुभव प्राप्त करने से मोक्ष दूर नहीं भाग 
जायगा। फिर हम सबका अनुगमन करेगी। आपके अनुष्ठान में 
बाधक न बनकर साधक बनेंगी । 


रूप श्री का यह कथन सुनकर भी जस्बूकुमार का मन मेरु 
रंच सात्र भी तन डिया। वह ज्यों का त्यों निश्चछ वना रहा। उनकी 
रग-रग से वेराग्य का असी-रस छवाछब भर गया था अतएव 
अव किसी दूसरे रस के प्रवेश की गुजाइश ही नहीं रह गई थी। 
उनके सन से भौगानुराग एकदम निकलक गया था। भोग उन्हें 
भ्ुुजग के समान भयंकर प्रतीत होते थे | विषय को वह विप के 


जज 
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समान समम रहे थे। अतएव इन्होंने अपनी सातवीं रूपश्री से 
कहा-- 

प्रिये ! खेद है कि तुम वस्तु फे ठीक ठीक और मूछ स्वरूप 
को नहीं समझती हो ओर न समभने का प्रयत्न ही करती हो। में 
पहले कह चुका हूँ कि संसारवर्ती समस्त छोटे-मोटे जीवधारियों 
की आत्मा मूल में एक रूप है । न आत्मा पशु है, न पक्षी है, 
सनुष्य है, न देव है, न नारकी है, न स्‍्त्रीहे! न पुरुष है, यह सब 
आत्मा के विकार है । यह विकार कम रूप वाह्य उपाधि से उत्पन्न 
होते है | जैसे सांप की कांचली सांप से भिन्न है उसी प्रकार समस्त 
पयोये आत्मा से भिन्न हैं । अतएव तम अपने को स्त्री-अबला आदि 
कहकर ओर समम कर भारी श्रम में पड़ रही हो। प्रत्येक आत्मा 
में वस्तुतः परमात्मा है । भ्रमण भगवान महावीर ने यह उपदेश 
दिया हैं कि आत्मा समस्त विकारों से मुक्त होने पर स्वयं परसा- 
त्मापद को प्राप्त होती है । 


किन्तु जब तक संसारी ज्ञीव को सम्यग्द्शन और सम्यम्जञान 
नहीं होता तब तक वह आत्मा के असली स्वरूप को देख ओर 
जान नहीं पाता हैं। वह जीव ओर पुदूगल के मिले हुए आकार 
को ही देखता है ओर उसी को वास्तविक आत्म-स्वरूप समंम 
लेता है। यह सब कर्मोद्य का प्रताप है। कर्सोदय से ही शरीर 
ग्राप्त होता है ओर शरीर के संयोग से स्त्री-पुत्र आदि परिवार बेन 
जाता है | कर्सोद्य से जीव जिस शरीर में निवास करता है उसी 
रूप से अपने को मान लेता है। अतएव वह रात-दिन इन्दिय-- 
खुखो में मग्न होकर उन्हीं के लिए प्रयत्नशीछ रहता है। सुख की 
ही प्राप्ति के छिए इष्ठ पुत्र, कलछत्र मित्र और अनूकूछ विषयों में 
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राग करता है और प्रतिकूल पर हघ करता है। पर वस्तुतः यह 
सब आत्मा से जुदे हैं । सभी चेतनावान्‌ पदार्थ हमसे भिन्न हैं। 
सब अपने-अपने कम बांधकर भिन्न-भिन्न गतियों से यहां आये 
हैं और इस जन्म में अपने अपने भावों और कत्त व्यों के अनुसार 
भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म वांधकर भिन्न-भिन्न गतियों में जाएंगे। 
इनमें से किसी का अपना मानव अज्ञान है। पति-पत्नी अथवा 
पिता-पुत्र आदि का जो सम्बन्ध है वह आत्मा के साथ नहीं किन्तु 
शरीर के साथ है| जो शरीर को उत्पन्न करता है बह , माता-पिता 
'कहलाता है | इसी प्रकार एक माता-पिता से उत्पन्न होने वाले 
आपस में भाई-बहिन कहे जाते हैं। इन सब का सयोग सदा रहने 
वाला नहीं है | यह शरीर, जो जन्म से लेकर मरण पर्यन्त साथ 
रहता है, जिसको तरह तरह के स्वादिष्ट और सुरभित भोजन 
पान खिला-पिछा कर पुष्ट करते हैं, जिसके लिए प्राणों को खतरे 
में डा कर भी अर्थोपाजन करते हैं, वह भी अन्त में हमें छोड़ 
जाता है। जब शरीर ही हमें छोड़ देता है तब शरीर के साथी 
पिता-पुत्र, कछत्र आदि कंसे साथ दे सकते हैं ? वास्तव में साथी 
देने वाला एक मात्र धर्म है। धर्म से ही समस्त प्रयोजन सघते हैं । 
कहा भी है:- 
धर्म: शर्म भ्रुजज्ञपुद्नवपुरीसारं विधातुक्षमः, 
धर्म: प्रापितमर्त्यछोकविपुछ प्रीतिस्तदाशसिनाम्‌ । 
धर्म:स्वनंगरीनिरन्तर सुखस्वादोदयस्यास्पदम, 
धर्म: किन्न करोति मुक्तिछछ ना सम्भोगयोग्यं जगम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ धर्म ही धरणेन्द्रपुरी के सारमूत सुख को प्राप्त करने 
वाला है, धर्म ही मध्यकोक के चक्रवर्ती आदि के मुखों को देने 
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वाला है, धर्म ही स्वर्ग में निरन्तर रहने वाले सुखों का आस्वादुन 
लक में हे ९ कस हू 

कराने में समर्थ है, धर्म क्या नहीं कराता ? धर्म की बदौलत ही 

प्राणी मुक्ति रूपी छलना के भोगने योग्य बनता है । 


अतएव रूपश्री ! तत्व का बिचार करो। मोह की जो गांठ 
तुम्हारे दिल में गंठी हुई हैं उसे काट डालने का प्रयत्न करो। 
वास्तव में मोह बड़ा दुष्ट है । इसी की संगति के कारण प्राणी 
संसार के माता, पिता, पति, पुत्र आदि को अपना मानता है। तब 
किसी से राग करता है, किसी से दढप्‌ करता है । इस राग-क्व प के 
कारण तीज्र पाप का वन्ध होता हैं और पाप वन्ध से संसार रूपी 
अटबी मे भ्रमण करता हैं। यह संसार अठवी अत्यन्त भयानक 
है | जरा और मरण--यह दो भयंकर सिंह इसमें बसते है। वें 
किसी को पकड़ कर सताते हैं, किसी को दःखी करते हैं ओर अनेक 
प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक क्लेश पहुँचाते हे। इस भव- 
अटवी म॑ चार गतियां है। प्राणी जहां जाता है वहीं व्याकुछता 
ओर चिविथ प्रकार की वेदना भोगता है। मोह के वश्ञ में होकर 
आत्मा अनन्तकाल इस अटवी में चक्कर काट रहा है। तीत्रतर 
पुरय के उदय से यह मानव-भव प्राप्त हुआ है। अतएवं मोह का 
परित्याग करके ऐसा कोई उद्योग करना चाहिए जिससे समस्त 
दुःस्घों से सदा के छिए पिएद छूट सके । 


दुःखों से त्राण॒ पाने के छिए जो उद्योग किया जाना चाहिए 
बह्दी उद्योग में करना चाहता हैँ। मिथ्यादर्शान के विप का 
यमन करना, सम्यग्द्शन रूपी अमृत-रस का पान करना, 
अआन्मा का अनुभवन््ञान प्राप्त रूरना, आत्मिक सम्ब के सराबर 
में विछास करना, यह एक एसा उद्यम है जिसके द्वारा मोह 
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रूपी माहमलछ को पछाड़ा जा सकता हैं। इसी अमोघ अख्न से 
मोह-शत्रु का संहार हो सकता है। मोह का संहार होने:से 
आत्मा के आगे का पर्दा दूर हो जाता है और शुद्ध चेतना की 
अभिव्यक्ति होती है। उससे आत्मा-अनात्मा का भेद-बिज्ञान 
होता हैं । भेद-विज्ञान की वैराग्य की आधार-शिछा है |! जिस 
फे हृदय में भेद-विज्ञान का प्रकाश उदित हो जाता है वह 
आत्मा को संसार के समस्त द्रव्यों से, समस्त पर्यायों से भिन्न 
अनुभव करने छगता है अभ्यास की वृद्धि होने पर उसे आत्मिक 
आनन्द का स्वाद आने छगता है। इन्द्रिय-जन्य सुख उसे 
लनिःस्सार और तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं| जो आत्मा-ज्ञान के 
अभ्यास से चित्त को निम्वलरू वना लेता है, जो निम्ल वैराग्य के 
द्वारा संसार के काम भोगों से अपनी रुचि हटा लेता है, जिसे 
आत्म-सुख को भोगने की तीत्र रुचि पदा हो जाती है, उसे संसार 
के राग-रंग फीके, निःस्सार और निःस्वाद जान पड़ने लगते हैं । 
अतएब आत्म-ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है | 

रूपश्री |! तुम कहती हो कि कुछ समय ठहर कर, गृहस्थ- 
अवस्था का अनुभव प्राप्त करऊफे फिर में सयम-धारण करू ) 
किन्तु काछ का क्‍या भरोसा हे ? मृत्यु चल की भांति सिर पर 
चक्कर काट रही हैं। जब वह मपटती हे तव कोई किसी की 
रक्षा नहीं कर सकता । कहा सी है:-- 


नबेधा न पुत्रा न विग्ना ल झक्रा, 

न कान्‍्ता न साता न भृत्या न भूएा ! 
यमालिंगितं रक्षितं सन्निशक्ता:, 

विचिस्त्येति कार्य' निज कार्य भाये: ॥ 
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भावार्थ--जब यसराज किसी का आलिंगन करता है तव 
वैद्य औषध करके नहीं बचा सकते, पुत्र, कछत्र, माता-पिता, 
नोकर-चाकर, राजा आदि कोई भी रक्षा करने में समथ नहीं 
होता है। ऐसा विचार कर श्रोष्ठ पुरुषों को अपना कत्तेत्य 
करना चाहिए । 

ऐसी अवस्था में वत्त मान की अनुकूलता का त्याग कर के 
कौन विवेकशीर पुरुष अनियत भविष्य पर निर्भर होकर बेठा 
रह सकता है ९ 

अयवब हसित॑ं गीत॑, पठितं यः शारीरिसिः। 
अधेव ते न दृश्यन्ते, कष्ट' कालूस्य चेष्टितम ॥ 

अर्थात्‌ जो आज ही हंस रहे थे, गा रहे थे, पढ़ रहे थे। पे 
आज ही दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं-न जाने किधर चल दिये हैं ! 
काल की चेष्टा सचमुच कष्टकारी है। 

तएवं आयु के यह अन्सोर क्षण, जिनमें शरीर सम 
) इन्द्रया अपने-अपने व्यापार मे शाक्त हैं मन में विक्वाति नहीं 
वृथा खो देने थोग्य नहीं हैं। इनका सद्पयोग करो । मेरे पथ 
में रोड़ा न बनो । 

रूपश्री | तुमने जो दृष्ठान्त दिया है वह मेरे विषय में छागु 
नहीं होता है । सिचानक जिह्ालोलुपता के कारण दुःख का 

भागी हुआ था । लोलुपता इस जन्म और पर जन्म में दुःखों की 

परम्परा को उत्पन्न करती है, यह मैंने पहले ही कहा था। में उससे 
अब विरक्त हो चुका हूँ, तुम स्वयं इन्द्रिय-छोलुपता के फेर 
में पड़ी हो अतर्ब सिचानक का उदाहरण तुम्हीं पर ठीक 
घटता है। 
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इसके अतिरिक्त संयम को तुम सिंह के स्थान पर बतछाती हो 
पर में ऐसा कायर और निर्वीय नहीं कि उस सिंह से भयभीत 
र भोगों की भट्टी में पड़कर अपने मूल्यवान्‌ जीवन को वृथा 
दू' | संयम वह सिंह है जो-प्रराक्रम का प्रचण्ड प्रतीक हैं 
का सहारा लेकर मनुष्य भोगों के भेड़ियों से सुरक्षित हो जाता 
और अपना :इच्छित कार्य सफल कर लेता है प्रिये! विश्वास 
तो, में उस सिंह के मुह में निर्भेय, निस्‍्संकोच होकर प्रवेश 
“गा और उसके जबड़ों से स्वर्ग और सोक्ष का अनुपम, अनिरबच- 

। और अनन्त सुख प्राप्त करू गा । 


रूपश्री ! में तुम्हारी भूलभ्रलुया में मूल कर अपने निर्शित पथ 
चेमुख नहीं हो सकता | तुम सब स्वाथ के लिए चेष्टा कर रही 
। वह स्वार्थ भी वास्तव में स्वार्थ नहीं है । सच्चा स्वार्थ आत्म 
याण है इन्द्रिय तृप्ति का आयोजन तो जघन्य और निकृष्ट स्वार्थ 
श्ैर वह दुर्गति में लेजाता हैं। तुम्हारा कहना मानकर यदि मैं 
गों का खिलौना बन जाऊगा तो परछोक की बेदनाएं सोसते 
य क्‍या तुम साथ दे सकोगी ? कदापि नहीं। में कुछ समय 
ग़र सें ठहर जातां, सगर--- 


आयुर्नेश्यति पश्यति प्रतिदिन याति क्षयं यौवनम्‌। . 
प्रत्यायान्ति गता: पुनर्तोदबसा: काछो जगदभक्षकः | 

लक्ष्मीस्तोयतरगभग चपछा विद्युब्चछ जीवतम्‌, 
तस्मान्मां शरणागतं शरण ! च्व॒रक्ष रक्षादयुना ॥ 


अर्थात्‌ देलते-देखो आयु अदिदिन नप्ट होती जा रही है, 
वन अचस्था क्षण-क्षण में जीण होती है, जो दिन चला जाता 
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हैं बह सदा के लिए ही चढा जाता है--फिर कभी छोट कर वापिस 
नहीं आता, इधर काल सारे संसार का भक्षण करने में छगा हुआ 
है, लक्ष्मी पानी की तरंगों के समान अत्यन्त चपल है, और क्या कहां 
जाय, सारा जीवन ही विजली की भांति क्षण-विनश्वर है। यहां 
कल का कोई ठिकाना नहीं है अतएवं में गुरु महाराज से यही 
प्राथंना करता हूँ कि हे भगवान्‌ ! मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। 
शरणादाता ! तुम्हीं मेरी रक्षा करो | 

तुल्य जातिवयोरूपान्हतान्‌ पश्यसिद्नृत्युना । 

कथ ते नास्ति निबंदों लोह हि हृदयं तब ॥। 

रूपश्री ! तू अपनी समान जाति बालों को, उम्र वालों को ओर 

समान रूप वालों को झृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ देख रही है, फिर भी 
तुझे बैराग्य नहीं आता ! सचमुच तेरा हृदय छोहे का है, अत्यन्त 
कठोर है । 


एक महानुभाव कवि ने भविष्य पर निर्भर होने वालों की 
सम्बोधन करके कितनी मार्मिक उक्ति कही है-- 


यस्य वा रूत्युता संख्यं यो वा स्थादजरामर: । 
तस्थेदं युज्यते वक्तुमिदं श्वो में भविष्यति ॥ 


अर्थात्‌ जिन्होंने मौत के साथ दोस्ती कर ली हो, या जिहोंने 
अजर-अमर होने का पट्टा लिखा लिया हो, वही छोग ऐसा कह 
सकते हैं कि--यह कार्य में कछ करू'गा ! 


७० ली. कं । 


कवि ने कितने सुन्दर शाब्दां म॑ अनुभव पूर्ण बात कहे 
दी हैं। करू अमुक करूगा, परसों धहां जाऊंगा; बुढ़ापा, 
आने पर संयम धारण करूंगा, ऐसा मसन्सूबा करने वार्ल 
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छोग कितने भोले हैं | रूपश्री ! उन्हें यह पता नहीं कि कछ तक 
जीवन बना रहेगा या नहीं विछकुछ यथाथ ही कहा है:-- 


इद्सद्य कारिष्यामि, श्रःकत्तोउस्मीति वादिनम्‌। 
कालो हरिति सम्प्राप्तटः, नदी वेग इव द्र मम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इधक आदमी सोचता है कि में आज यह काम 
करू'गा और कल वह काम करू'गा। इसी समय काल रूपकता है 
ओर वह उसे उठा ले जाता है उसके समस्त मनोरथ ऐसे ही रह 
जाते है। 
रूपश्री । में जो कुछ कह रहा हूँ, बह काव्य की कल्पत्ता 
नहीं है। वह ऐसी वात भी नहीं है जो परोक्ष हो और जिसे 
तुम जान न सकती हो । यह संसार की दशा का प्रत्यक्ष 
दिखाई देने वाछा वर्णन हे। सारे संसार में यही हो रहा है । 
फिर सी तुम मुझे अपने पथ से विचलित करने का प्रयास कर 
रही हो । तुम कहती हो कि कुछ समय तक ठहर कर ससार के 
वैभव का भोग करो फिर संयम धारण कर लेना । किन्तु जो मनुष्य 
मृत्यु को अपने सिर पर सवार हुई देख रहा है, उसे संसार की 
अन्य विभूतियों की तो बात ही क्या, आहार भी नहीं रुच 
सकता । कहा भी है-- 
स्व॒सस्तक समारुढ़' झुत्यु' पश्येज्जन यदि । 
आहारोडपि न रोचेत, किसुतान्य विभूतयः ॥ 
इसका आशय ऊपर आ चुका है। क्या रुपश्री | इतना होने 
पर भी तुम संयम लेने में बाधा डालना चाहती हो १ तुम्हें तो 
शीघ्र ही मेरा अनुसरण करना चाहिए और भयंकर संसार से 
अपना पह्ला छुड़ा लेना चाहिये । देखो, संसार में कोई किसी 
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वि 7 नुनभभााभाा 


का साथी नहीं हैं। इस बात को एक उदाहरण हारा सप्ट करा 
हूँ, जिसे तुम सरलता से समझ सकोगी । 


सुत्रीव॒ नामक एक अतिशय झुन्दर शहर था। जितशत्रु 
राजा का उस शहर पर शासन था। राजा जितशत्रु अत्यन्त नीति 
मिष्ट और धर्म-घुरीण था । राजा का एक पुत्र था ओर वह युव- 
राज था। उसके तीस मित्र थे। एक मित्र रात-दिन युवराज के 
साथ रहता था । दूसरा मित्र दिन में उसके साथ रहता था ओर 
तीसरा कभी-क्सी युवराज से मिलता और जब मिलता तेंत 
साधारण शिष्टाचार कर लेता था। युवराज रातदिन पास रहने 
वाले पहले मित्र पर बहुत प्रेस करता था। उसे बड़े आराम से 
रखता था । जो चस्तु युवराज स्वयं खाता वही उस मित्र को 
खिलाता था। जो आप पहनता वही अपने अभिन्न-हृदय मित्र 
को पहलाता था । दूसरे मित्र को भी वह आराम से रखता था, 
पर पहले मित्र की अपेक्षा उससे कुछ कम स्नेह करता था । 


राजा ने एक दिन विचार किया--युवराज के तीन मित्र हैं । 
पर वह तीनों सच्चे हृदय से युवराज को चाहते हैं या ऊपरी 
हृदय से--सिर्फ स्वार्थ के लछिए १ अथवा तीनों में से कौन कितना 
चाहता है | कौन युवराज के लिए कितना स्वार्थ त्याग कर सकता 
है ९ इन सब बातों की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए । ऐसा विचार 
करके राजा ने दूसरे दि्नि सूर्योदय होते ही, अगले दिन युवराज 
को फांसी की आज्ञा सुनादी । 

एकाएक राजा की यह भीषण आशज्ञा सुनकर राज्य भर मे 
आख़र्य फैछ गया । प्रजा आतंक के सारे थर-थर कांपने लगी। . 
कोई-कोई कहने छगे राजा को यह क्या सूझा हैं कि बह अपने 
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एक मात्र उत्तराधिकारी के प्राणों का ग्राहक बन गया है ( 

दूसरे ने कहा--भाई, राजनीति इसी को कहते हैं। वारां- 
गनेव नृपततीतिर नेकरूपाः अर्थात्‌ राजनीति वेश्या के समान 
अनेक रूप धारण करती रहती है। उसका वाहरी रूप कुछ और 
होता है, भीतरी रूप कुछ ओर होता है! हम छोग उसके असली 
नग्नयरूप को नहीं पहुँच सकते । 

तीसरे ने कहा--अपने एकछोते पुत्र को फांसी पर चढ़ा देता 
भी कोई राजनीति हो सकती है क्या ? यह राजा का निरा पागलछ- 
पन है। पता नहीं उसे क्या सूमा है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता 
है कि. राजा को उन्माद रोग हो गया है ! 


चौथा नागरिक बोछा--उन्माद होने पर तो सभी कामों में 
उसकी भलक आजनी चाहिए | सिफ युवराज को गण दण्ड देने के 
लिए ही तो उन्माद होते कभी देखा नहीं । 

पांचवें को दूर की सूफी | वोछा--अजी, उम्माद नहीं है। मुझे 
तो यह ग्रेम के अभिनय का परिणाम जान पड़ता है! किसी नई- 
नवेली.पर राजा मोहित हो गया होगा। पर सुन्दरी अपनी सौत के 
लड़के को युवराज पद पर प्रतिष्ठित होते न देख सकी होगी। 
उसकी फरमाईश को पूरा करने के लिए ही शायद्‌ यह क्र रतापूर्श 
कृत्य किया जा रहा है । ; 

छठे महाशय अपनी राज-श्रद्धा को व्यक्त करते हुए वोले--- 
आप छोगों की आलोचना सुनकर मुझे तो आश्चर्य होता है। 
महाराज जितशत्रु दीर्घंकाल से राज्य कर रहे हैं। उनकी न्याय 
परायणता के विरुद्ध आज तक किसी को ऊंगछढी उठाने का भी 
अवसर नहीं मिला है। आज क्या महाराज एकदम पतित हो 
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गये होंगे ? कदापि नहीं ! ऐसा होना सम्भव नहीं। अवश्य ही 
युवराज ने कोई गुरुतर अपराध किया होगा। युवराज के आखण- 
दृरड के समाचार से हम लोगों को जब हार्दिक बेदना हो रही है 
तब स्वयं महाराज को--जिनकी आशाये उसी पर अवलम्बित हैं, 
जो उनका जीवनाधार हे--कितना कप्ट न होगा ? पर नीति की 
सयोद! को अछ्ुए्ण रखने के छिए उन्होंने अपनी छाती पर पत्थर 
रखकर यह आज्ञा दी होगी | हमें भूलकर भी महाराज के विरुद्ध 
आलोचना नहीं करनी चाहिए। उनके ग्रति हार्दिक समवेदना 
व्यक्त करना हमारा घर्म है। उन पर कामुकता का आरोप 
लगाना तो हद दर्ज की ध्रृष्टता है। महाराज जितशत्र धर्मात्मा है; 
सनेहशील है, जितेन्द्रिय है, नीतिनिष्ठ है। अभी देखिए, सारा 
रहस्य खुल जायगा । उतावढी न कीजिए । 


राजा की आश्चयजनक आज्ञा का डाल जहां पहुँचता था 
बहीं इस प्रकार की अनेक चचौएं होने «गत्ती थी। पर असली 
मर्म का पता सिवाय राजा के, ओर किसी को न था । 

मन्त्री भी राजा का आदेश सुनकर चकित रह गया था । वह 
तत्काल महाराज के समीप पहुँचा और अत्यन्त विनम्रतापूर्वक 
कहने छगा[-- 

त्री--अन्नदाता । यह क्या सुन रहा हूँ। मैंने जो कुछ सुना 

है, क्या यह सही है प्रृथ्बीनाथ ! 

राजा-मन्त्री जी | पागलछ तो नहीं हो गये हो ? मुझे कया पता 
कि आपने कया सुना है ? और वह सही है या गरूत ? कद्दो 
जान पड़े । 

मन्त्री--युवराज को रन ०४०४० ९ 
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राजा--हां, अच्छा समझ; गया । युवराज को कल प्राण- 
दस्ड दिया जायगा, यह सर्वथा सत्य है ! 

मन्त्री--क्यों महाराज ! युवराज ने क्‍या कोई सत्मुरु अप- 
राध किया है ? 

राजा-मन्‍्त्रीजी, सम्हछ कर वात कीजिए । यह भेरा आदेश 
है। आपको मुझसे कैफियत तरब करने का आधिकार 
किसने दिया है १ में कोई कारण नहीं वताना चाहता मेरी आज्ञा 
पालनी हीगी ! ] 

सन्त्री--दीनानाथ । आपकी सर्वत्र कीर्ति फैली हुई है। आप 
के यश से संसार धवलित हो रहा है । यदि आप इस आदेश को 
नहीं बदलेगे तो आपके उज्जवछ यश में अमिट काछिमा छग 
जायगी। पुत्र घातक का कलूंकित सम्वोधन सुनकर आप किस 
प्रकार सहन करेंगे १ मैं सी मुह दिखाने योग्य न रह जाऊंगा । 

राजा-सन्त्री ! मैंने सब सोच-समभझ लिया है। मुम में 
सव कुछ सहन करने का सामथ्ये है | ठुम जाओ और चुपचाप 
भेरी आज्ञा का पालन करवाओ | 


मन्त्री--प्रथ्बीनाथ ! ऐसा न होगा-कदापि न होगा। जब 
तक मैं मसन्त्री पद पर प्रतिष्ठित हूँ लच्च तक आप स्वयं भी अन्याय 
न कर पाएंगे । मैं आपकी इस अन्यायपूर्ण आज्ञा के विरुद्ध 
प्राणदर्ड को रोकूगा । मन्त्री सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं है । 
चह न्याय का समर्थक्र है में इस अन्याय का हरगिज समर्थन 
नहीं करू'गा। ह 
राजा-मालूस होता है चिउ'टी के पंख आये हैं | सन्त्री, तेरा 
इतना बड़ा साहस कि तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध वर्त्ताव करेगा ९ 
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जानो हो इसका क्या फल होगा ? तुम्हें अपने पद से हटना 
पड़ैगा। तुम्हारी सारी जायदाद जप्त कर छी जायगी और 
जेल्खाने में दूस दिये जाओगे। भली-भांति अपने भविष्य को 
सोच लो । ० 

मन्त्री--महाराज ! यह जीवन और जायदाद जाने वाढी 
है--एक न एक दिन चढी ही जायेगी । सदा रहने वाली नहीं। 
ऐसी दशा में यदि अन्याय का प्रतिकार करने में यह जाए वो 
इसका जाना सफल हो जायगा ! मैंने आपसे ही सीखा है कि 
न्याय की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर देना ही जीवन 
की सार्थकता है। आज वह समय आ पहुँचा है। आप मुझे जेल 
में ढालिए, फांसी चड़ाइए, जायदाद जप्त कीजिए, इच्छा हो सो 
कीजिए, पर मेरे मन्त्री रहते यह अन्याय न हो सक्रेगा--न हो 
सकेया, हर्गिज न हो सकेगा ! 


राजा--न्याय की दुदाई देने वाले राजद्रोही मन्त्री ! जाओ 
अभी; इसी क्षण मैं तुम्हें मन्‍्त्री पद से अष्ट करता हूँ | फिलहाल 
यही दण्ड तुम्हारे लिए पर्याप्त है । 


सनन्‍्त्री चुपचाप वहां से चछ दिया। यद्यपि यह पदच्युत कर 

दिया गया था फिर भी संतोप का भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट 
अंकित था। आज बह पराजित होकर भी जीत गया था। है 

मन्‍्त्री के साथ राजा ने जो सलूक किया उससे आतंक आर 

ज्यादा फेल गया। अब राजा के पास जाने का कोई साहस न कर 

सका । जिसने यह सब सुना वही दुःख भरे दिल को लेकर रह 

गया । किसी को छुछ नहीं सूकता था। अब यह निश्चित था कि 

कल युवराज को प्राण-दण्ड मिल जाग्रगा । 
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युवराज का पहला रात-दिन साथ रहने वाछा मित्र बड़ी 
असमंजस में पड़ा था । वह सोचने रूगा--जब मन्‍्त्रीजी को भी 
अपने पद से च्युत होना पड़ा, तब में किस खेत की मूली हूँ! 
सेरी शिफारिश कौन सुनेगा ? यही नहीं, अब तो युवराज के 
साथ रहने से अपनी भी कुशल नहीं है। कोई बहाना करके यहां 
से टरक जाने में ही भरा है। ऐसा सोचकर स्वांर्थी साथी बोछा-- 
राजकुमार ! भ्रुजिये और सेव तेल के वहुत ज्यादा खा छिये थे। 
आज वे पेट में उत्पात मचा रहे हैं | दस्त आरसम्म हो गये हैं। 
अतः मुझे घर जाना बहुत जरुरी है । आज्ञा दीजिए, जल्दी चलू' । 


युवराज ने कहा--तुम सदा यहां निवृत्त होते हो। आज 
भी यहीं हो छो । इसके छिए घर जाने की क्‍या आवश्यकता है ९ 
तुझे पता ही है कि महाराज किसी कारण मुक पर नाराज हो गये 
हैं कल गुझे प्राण-दण्ड मिलेगा | में सदा के लिए ठुमसे बिछुड़ 
जाऊंगा । जीवन भर हम-तुस साथ रहे हैं तो अब मृत्युकाल आने 
पर क्यों अछूग होते हो ? थोड़ा और ठहरो | फिर तो जाना ही 
होगा । तुम्हीं पर मेरा पूर्ण विश्वास है इस घोर आपत्ति काल में 
तुम मुझे छोड़कर केसे जा सकते हो ? प्रिय मित्र ! थोड़ी बातें और 
करलो, फिर तो सव छुछ समाप्त होने जा रहा है । 

युवराज के इस प्रेमपू्ण अनुनय युक्त कथन को सुनकर भी 
उस स्वार्थी मित्र ने वहां ठहरना स्वकार न किया | वहां से वह 
अपती जान वचाने के लछिए भागा और घर आ पहुँचा ! 

दूसरा मित्र सदा है। दिन में युवराज के पास रहता था और 
संध्या होते ही घर चछा जाता था। उसने सोचा--अपने त्तों 
दिन-दिन के सित्र ह। दिन भर रहेंगे और रात होते ही 
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चलते बनेंगे। जब रात-दित्न का मित्र ही युवराज का साथ 
छोड़ गया तो मेरी ही जान फालतू थोड़े ही है। ऐसा सोचकर 
वह संध्या समय तक युवराज के पास बना रहा । कुछ : भी न सूक 
पड़ा | आखिर राजा के निर्णय के आगे किसी की क्‍या चल सकती 
थी ! अन्त में सूर्य अस्ताचछ पर जा पहुँचा और वह भी घर जा 
पहुँचने के लिए युवराज से आज्ञा सांगने छा | वह बोलछा--युवराज 
अत्यन्त अफसोस है कि मैं बहुत कुछ सोच-विचार कर भी आप 
को बचाने का कोई उपाय न निकाल सका । कया करू', असमर्थ 
हूँ। संध्या हो गई है । भेरे जाने का समय हो चुका है। आज्ञा 
दीजिए चलू' | 





युवराज बोले--मित्र ! हनेशा रहने वाला सित्र छौटकर नहीं 
आया है, तुम भी जाना चाहते हो जिंदगी की यह अन्तिम यत्रि 
| इसे शान्ति के साथ बिताने की अभिलाषा भी पूर्ण नहीं हो 
. रही है। तुम रहते तो बातचीत में समय निकल जाता। मन छगा 
028 | क्या तुम किसी भी अकार आज रात यहां नहीं ठहर 
सकते ९ 


मित्र-नहीं युवराज, क्षमा चाहता हूँ। मेरा ठहरने का समय 
पूरा हो गया है | अब मुझे जाना ही पड़ैगा। मेरे बिना घर पहुँचे 
मेरी मां रोटी नहीं खाती | छाचार हूँ। 


.। आह कर दूसरा मित्र भी युवराज को मौत के अुह में 
पड़ा छोड़ कर अपने रास्ते छगा | | 


युवराज अब अकेला रह गया। ग्रातःकाल होते ही उसे मय 
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राजा का अतिथि बनना होगा, यह विचार उसे भयंकर प्रतीत हो 
रहा था । उसने सोचा-अभी सारी रात्रि बीच में है । तव तक 
मित्रों से मिल कर आत्म रक्षा का कोई उपाय कर लेना डचित 
है। संभव है किसी उपाय से प्राण बच जाएं। ऐसा विचार कर वह 
रात्रि के अन्धकार में राजमहल से निकल कर चल दिया | पहले 
युवराज ने पहले मित्र के घर जाना उचित सममा ! वहां पहुँचा 
और मित्र का दरवाजा खटखटाया ! 

खटखट का शब्द सुनकर युवराज का मित्र ऊपर से वोछा 
कौन है ९ 

युवराज--मैं हूँ युवराज । तुम्हारा अभिन्न हृदय मित्र । 
किवाड़ खोलो तो वातचीत करू । 

सित्र--कहिए आप इस समय केसे पधारे हैं । 

युवराज--सित्र, तुम अनजाने-से वनकर वातें कर रहे हो । 
तुस्दें मालूम है कि मुझे प्राणदण्ड मिला है। महाराज ने यह भी 
जाज्ञा दी है कि जो मेरी सदद करेगा उसे भी प्राशद्रड मिलेगा । 
ऐसी मुसीबत के समय तुम्हें खतरे सें डालना यद्यपि उचित न था, 
सगर तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई सहायक नहीं है। मैंने अपने 
जीवन में तुम्हें ही अपना मित्र वनाया हैं। अतएव तुम्हारे पास 
आया हूँ। भाई, कोई उपाय सोचो । किसी प्रकार सहायता करो, 
जिससे राज्य गया भाड़ में, प्राण तो बच जाएं | 

मित्र--युवराज, तुम यदि मेरे सच्चे मित्र होते तो मेरे प्राणों 
की विपत्ति में छालने के लिए कदापि मेरे पास न आते। जब 
तुम्हारी सहायता करने वाले को भी फांसी मिलने की महाराज की 
आज्ञा हे तो ठुम मुझे अपना साथी वनाने आये हो | यदि किसी 
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प्रकार महाराज को तुम्हारे यहां आने का समाचार मिल गया तो 
मेरी भी जान जायेगी। तुम भेरे मित्र चनते हो और मेरे प्राणों के 
भी प्यासे हो | ऐसी मित्रता तो दुनिया में अनोखी चीज है। 
भाई, दया करो मुझ पर ! मैं गरीव आदमी ठहरा । तुम जैसे बड़ों 
के साथ मेरी कैसी मित्रता | डल्टे पांव यहां से, अभी इसी समय 
विदा हो जाइए । बाज आये ऐसी मित्रता से । 

युवराज--आज विपत्ति आते ही एक दस बदल गये ? में 
अभी छोट जाऊंगा । द्वार तो खोलो जरा । गाढ़े समय में ही 
मित्रता काम आती है ! 

मित्र--युवराज, कह दिया एक बार। जाओ, हटो यहां से । 
निलेज्जता की भी सीमा होती है | मरना है तो मरो | अपने पापों 
का फल आप ही भोगो। मुमे क्‍यों छपेटने का प्रयत्न करते हो | 
मैं इस समय तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता | जल्दी 
जाओ । भागों । एक क्षण भी यहां ठहरे तो ऊपर से पत्थर 
मार दूगा। 

युवराज ने अपने मित्र की बात सुनी तो वह स्तंभित रह 
गया। जो व्यक्ति रात-दिन चरण चूमता रहता था, आज वहीं 
पत्थर मारने को तैयार है । जो गुछठामी करते-करते अघाता न 
था आज वह अपने घर में घुसने तक नहीं देता । जो कछ तक 
मेरे वाक्यों को अस्त के समान मधुर कहता था आज वह मेरी 
प्राथना को भी नहीं सुनता । देवी विचित्रा गतिः? भाग्य की 
गति सचमुच बड़ी विचित्र है। 

इसी प्रकार सोचता-बिचारता राजकुमार दूसरे मित्र के पास 
गया। वहां जाकर बोछा--बन्घुबर । आज' सेरे ऊपर विपदाओं 
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का पहाड़ टूट पड़ा है | तुम सव वाते जानते हो । ऐसी घोर विपत्ति 
के समय मित्रों के अतिरिक्त और कौन सहायता कर सकता है १ 
यही सोचकर तुम्हारे पास आया हूँ। हो सके तो कुछ करो और 
भेरे प्राण बचाओ | 

दूसरा मित्र राजकुमार को आया देख नीचे उतरा। किवाड़ 

खोलकर बोला--राजकुमार ! में वड़ा नसमकहरास हूँ कि इस 
ससय आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता | खेद हैं. कि मैं 

सहायता करने में अपने को सर्बधा ससमथ पाता हूँ । आखिर कोई 
उपाय भी तो नहीं नजर आता । महाराज के सामने बड़ों-बड़ों की 
नहीं चली तो में किस खत का बथुआ हूँ | मेरी कौन सुनेगा ? हां, 
एक उपाय है | में अपना तेज चाछू वाछा एक घोड़ा आपको दे 
सकता हूँ । साथ में कुछ मोहरें रख दू'गा | आप घोड़े पर सवार 
होकर किसी तरफ चलछ दीजिए। संभव है, आप की जान 
बच जाय । 


युवराज--राजा के बड़े छम्बे हाथ हैं। भाग कर कोई बच 
नहीं सकता | वह कहीं से पकड़ाकर कर मंगवा छेंगे और तब 
अधिक दुर्गंति होगी । इस उपाय से प्राण बचने की कोई संभावना 
नहीं है । आपने घोड़ा देने की उदारता प्रदर्शित की इसके छिए 
अनेक धन्यवाद । पर अब मेरे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। 
प्रातःकाल में परछोक को प्रयाण करूगा। 


युवराज की निराशा चरम सीमा को जा पहुँची थी। उसके 
आगे मृत्यु मुह फाड़े खड़ी थी। भय के सारे वह कांप रहा था। 
इसी समय उसे अपने तीसरे सित्र का ध्यान आया | जब दो घनिष्ठ 
मित्रों से कुछ भी न घन पड़ा तो वह भी क्या कर सकेगा ? फिर 
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भी डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत प्रतीत होता है। वह 
निराश हृदय से अपने तीसरे साधारण मित्र के पास गया। उसके 
दरवाजे पर पहुँच कर किवाडू खटखटाया | 

आवाज आई--कौन हैं 

युवराज--मैं हूँ भाई ! क्या नीचे आ सकते हो ? 

तीसरा मित्र युवराज की आवाज पहचान कर फौरन नीचे 
आया | आते ही युवराज को खड़ा देखकर बोलछा-आज मेरा बड़ा 
सोभाग्य है कि आपके चरणों से मेरी कॉपड़ी पवित्र हुई। आपकी 
दयालुता के लिए अत्यन्त आमभारी हूँ | पधारिये, भीतर 
चलिए । ु 

युवराज--मालूम होता है तुम्हें अभी पता नहीं है| मुझे कल 
फांसी होने वाछी है महाराज ने प्राण-दर्ड दिया है। मेरी सहायता 
करने वाले को भी प्राणदण्ड देने की आज्ञा है। भेरे दो मित्रों ने 
मेरी कोई सहायता नहीं की है । तुम चाहो तो मुझे जाने को कह 
सकते हो । 

मित्र--राजकुमार ! मैं सब कुछ सुन चुका हूँ | पर यह तो 
बताइए कि आपने वास्तव में कुछ अपराध तो नहीं किया 

युवराज--वन्युवर, ' मैंने अपनी जान में तो कोई साधारण 
भी अपराध नहीं किया हैं । 

सित्र--जब आपने कोई अपराध नहीं किया तो आपकी 
सहायता करने में मुझे किस बात का भय है ९ आप भी क्‍यों चिन्ता 
करते हैं ? चिन्ता तो पापी-अपराधी को करनी चाहिए। चलिए, 
ऊपर पदापंण कीजिए । पहले मुझे फांसी होगी तब आपका 
नम्बर आएगा | 


जम्बू कुमार ] र्र६ 

युवराज और उसक़ा मित्र दोनों ऊपर अटोरी पर जा पहुँचे 
यद्यपि रात्रि काफी व्यतीत हो गई थी फिर भी युवराज अभी तक 
निराहार था। उसके मित्र ने भोजन वनवाया ओर युवराज को 
घढ़े ही आदर सत्कार और स्नेह के साथ परोसा | युवराज 
अपनी सन्निकट मझुत्यु से अत्यन्त भयभीत हो रहा था तथापि 
इस मित्र के आश्वासन से उसे कुछ शान्ति मिली । मित्र ने 
अत्यन्त आग्रह करके राजकुमार को भोजन कराया और विश्राम 
करने को कहा। कोमछ शय्या विछाई गई और राजकुमार को उस 
पर लिटा दिया । 


सूर्य निकलछते ही राजमहलों की ओर जनता उमड़ पड़ 
रही थी । प्रत्येक नागरिक वर्डी उत्सुकता के साथ राजकुमार 
विपयक फंसले को जानना चाहता था| इधर राजमहलों में राज- 
कुमार की हू'ढड खोज आरम्भ हुई | प्रत्येक स्थान भर्ल,भांति खोजा 
गया पर राजकुमार का पता नहीं चला । अन्त में राजा ने रातदिन 
साथ रहने वाले सित्र को घुलवाया ओर उससे राजकुमार का 
पता पूछा । वह वोला--अन्नदाता ! जेंसे ही मुझे यह पता चला 
कि आपने राजकुमार को प्राण-दण्ढ की आज्ञा सुनाई है, त्यों ही 
में उनके पास से चल दिया था। भला मैं अपराधी का साथ क्यों 
देता ९ रात्रि को युवराज मेरे घर पर आये थे | मुकसे वहत 
लल्लो-चप्पो करके सहायता मांगते रहे पर मैंने उन्लें सोफ 
टरका दिया। सेने साफ कह दिया--चले जाओ यहां से। में 
तुम्हारी तनिक भी सहायता नहीं कर सकता। ठुमने चाहे कोई 
अपराध किया हो या न किया हो, फिर भी महाराज ने तस्हें 
अपराधी करार दिया है, अतएव तुम अपराधी हो। में अपराधी 
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को आश्रय देकर या सहायता करके महाराज की आज्ञा का व्यति- 
क्रम नहीं कर. अकता । यदि तुम शीघ्र ही यहां से न जाओगे तो 
में पत्थर मारकर सिर फोड़ दूगा |? इस प्रकार स्पष्ट बात सुनकर 
वह न जाने कहां चले गये हैं। फिर मैंने उनकी खोज-खबर 
नहीं की । 

मूख मित्र ने राजा का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो बातें कही 
थीं, उनसे राजा भीतर ही भीतर जर-भुन गया । फिर भी 
अवसर देखकर राजा ने कहा-तुमने बहुत अच्छा किया जो 
राजा के अपराधी को. आश्रय नदिया। मन में सोचा-तू 
कितना नीच, पामर ओर क्वतध्न है ! तेरी घेईमानी की भी कोई 
सीमा है? नीच नरक का कीड़ा कहीं का। अब मेरे आगे भरा 
बनना चाहता है ९? राजकुमार ने अब तक इसका सबसे अधिक 
आदर किया । खूब खिलाया, पहनाया और इसने यह जघन्य 
व्यवहार किया | ऐसे पामर प्राणियों को हजार बार घिक्कार है । 

राजा ने मन में इस प्रकार सोच कर, ऊपर से उसकी पीठ 

ठोंकी, घन्यवाद दिया। मन में कहा--ठीक है बेटा, बहुत माल 

उड़ाया है । अब तुम्हें ही शूछी पर चढ़ाऊंगा | 

इसके वाद राजा ने युवराज के दूसरे मित्र को बुलाया। 
उसके आने पर पृछा-सच-सच वताना, तुम्हें युवराज का पता 

! उसे प्राण दण्ड देना है पर वह कहीं भाग गया है | क्‍या 

वह तुम्हारे पास आया था ९ 

वह वोलछा हुजूर ! युवराज मेरे घर पर आये थे | पर मैं कंवख्त 
उनके कुछ भी काम न आ सका । आपका आदेश भेरे द्वारा 
किस प्रकार टाछठा जा सकता था ? मुमे छाख वार धिक्कार 
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है कि में अपने मित्र की जरा भी सहायता न कर सका । जब रात्रि 
भें वे मेरे घर आये तो मैंने उन्हें एक घोड़ा और मोहरें देने के लिए 
कहा था और कहीं भाग जाने की सछाह भी दी थी पर उन्होंने इसे 
स्वीकार न किया और वहां से चले गये । अन्नदाता ! मैंने उन्हें उपाय 
बताकर यद्यपि आपका अपराध किया है फिर भी वे भेरे मित्र थे। 
ऐसी घोरतम मुसिवत के समय में क्‍यों न उनकी सहायता करता | 
फिर भी दुःख हैं कि मुक से कुछ न वन सका | इस अपराध के 
लिए मैं आप के प्रति नम्नतापूर्वक क्षमाग्रार्थी हूँ । 


राजा ने उसे ऊपर से डांट-फटकार बताई । कहा--तुमने मेरी 
आज्ञा के विरुद्ध राजकुमार की सहायता करने का विचार कर लिया 
था। राजकुमार अगर घोड़ा सांगता तो तुम उसे दे देते और राज- 
कुमार को फरार कर देते | इस अपराध का तुम्हें थथोचित दण्ड 
दिया जायगा । 

सन में कहा--यह पहले वाले से वहुत अच्छा है । फिर भी 
जेसो सहायता इसे अपने सित्र युवराज की करनी चाहिए थी बसी 
सहायता इसने भी नहीं की है। अतएवं इसे देश निकालने 
का दण्ड देना चाहिए | 


इसके पश्चात्‌ राजा ने अपने कर्मचारियों से पूछा--क्ष्या 
प्रेर ६5 
युवराज का और भी कोई मित्र है ९ 


राजकर्मेचारी--जी हां, हुजूर युवराज के एक मित्र और हैं, 
पर उत्तके साथ घनिष्टता नहीं हैं। कमी-क्मी साधारण रूप से 
मिल-जुल लेते हैं । 

राजा--भच्छा जाओ, उसे भी पकड़ छाओ। ज्ञीत्र लौट 
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कर आओ | यदि कदाचित युवराज वहां हो तो उसे भी पकड़ 
ले आना । 

राजकमचारी ठुःखी दिल से तीसरे मित्र के घर पहुँचे। वहां 
जाकर पूछा--क्ष्या यहां राजकुमार है ; 

उत्तर मिछा--हां यहां मजूद हैं। पर तुम लोग उल्टे पांव 
यहां से अभी छोट जाओ। 

राज० क०--उन्हें अन्नदाता ने फांसी की सजा सुनाई है इन 
की मदद करने वाले को सी फांसो होगी | यदि तुम अपनी जान की 
खेरियत चाहते हो तो युवराज को इसी समय हमारे सिरे 
कर दो । 

उत्तर आया--आप छोग यहां से चले जाइये। फांसी से डरने 
वाले कोई ओर होंगे हम नहीं डरते ! राजकुमार ने कोई अपराध 
नहीं कया है, फिर क्यों उन्हें फांसी के तख्ते पर छटकाया जा 
रहा है ! 

रा० क“-हमारे सामने वहस करने से काम नहीं चलेगा 
हस महाराज के हुक्म के तावेदार हैं। तुम्हें छाचार होकर युवराज 
को बाहर निकालना होगा | जल्री करो, विलूम्ब करने से महाराज 
खफा होंगे । 

उत्तर मिला--हों तो होते रहें। कह दिया है--चले जाओ 
यहां से | यदि अब क्षण भर भी यहां खड़े रहे तो, याद रखो सब 
के सब यहीं भून दिये जाओगे । 

यह उत्तर सुनकर राजकम चारी महाराज के पास भागे गये । 
आदि से अन्त तक का समस्त वृत्तान्त कह सुनाया-। 

महाराज ने राज्यकर्मचारियों के मुख से यह दृत्तान्त सुना 
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तो डंनका रोम-रोस प्रसन्न हो गया। राजकुमार का एके संच्चा 
मित्र है, यह सोचकर उन्हें वहुत सन्‍्तोप हुआ। फिर सी उसकी 
परीक्षा करने के उद्द श्य से उन्होंने तोपखाना भेजा । तोपखाने के 
अधिकारी को एकान्त में बुछाकर कहा-देखो, धमकाने के लिए 
तोपखाना भेज रहा हूँ | जब तक मेरी दूसरी आज्ञा न मिले तब- 
तक पोपषे न चलाना । अन्यथा प्रजा वीगड़ खड़ी होगी । 


इधर राजकुमार के मित्र ने राजा की सेना का मुकाबला करने 
का प्रवन्ध कर लिया था | हवेली के ऊपर चारों और वंदूकधारी 
नपाली तेनात कर दिये थे। उस समय वह मकान पूरा किला 
मालूम होता था। युद्ध की पूरी तेयारी दिखाई पड़ती थी । 


महाराजा का तोपखाना हवेली के सामने जा पहुँचा । पहुँचते 
ही अधिकारी ने कहा---तुम्हें थोड़ी देर का समय दिया जाता है। 
इस बीच में युवराज को हमारे सुपद कर दो। अन्यथा तोपों की 
मार से सारी हवेली धूछ सें मिछा दी जायगी। हवेली में रहने 
वाला एक भी व्यक्ति जीवित न॒निकरछ सकेगा। युवराज की रक्षा 
करना असम्भव हे । उनकी रक्षा करने मे और अनेकों की जान 
जायेगी । जो छोग अपनी जान की खैरियत चाहते हैं. वे सव हाथ 
ऊपर को करके चाहर निकल आवें । 

नियत समय समाप्त हो गया। हवेली के वाहँर कोई न 
निकला, उस समय हजारों नागरिक आंसपास खंडे होकर यह 
दृश्य देख रहे थे । कोई-कोई युवराज के मित्र की शतत-मुख से 
प्रशंसा कर रहें थे और उसके मित्र स्नेह एवं साहस की 
प्रशंसा करते नहीं अघाते थे । इसके विपरीत अनेक कायर उसके 
साहस को अदूरदर्शिता वतछाकर उसे कोस रहे थे। जितने मुह 
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उतनी बातें थी | पड़ौसियों को यह भय हो रहा था कि कहीं इस 
हवेली के साथ हमारे मकानों पर भी न आ बने | 

समय हो चुका | तोपखाने के अधिकारी ने दो-तीन खाली 
फायर किये पर उनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा । तब सारा समाचार 
महाराज के पास भेजा गया। महाराज की प्रसन्नता का इस समय 
पार न था। युवराज के मित्रों की परीक्षा के साथ-साथ राज-मन्त्री 
की भी परीक्षा हो चुकी थी | उस परीक्षा में मन्त्री सौ टंच का 
सोना सिद्ध हो चुका था। राजा के हृदय में उसके प्रति अत्यन्त 
श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी अतएब राजा ने तत्कारू मन्त्री को अपने 
पास ब॒ुलवाया | 

सन्त्री ने समका--शायद महाराज को पद च्युत करने से पूरा 
संतोप नहीं हुआ है | युवराज सहज हाथ नहीं आ रहे हैं ओर इसी 
से उन्तका क्रोध एकद्स भड़क उठा है | वह सारा क्रोध अब मुम 
पर उतारा जाएगा । अस्तु, जो कुछ भी हो न्याय की रक्षा के लिए 
सव कछ सहन करना चाहिए | ऐसा सोचते-सोचते मन्त्री महाराज 
के पास पहुँचे | महाराज ने मज्त्री का सदा ही अपेक्षा आज अधिक 

दर किया और युवराज तथा उनके मित्र को विश्वास दिलछाकर 

प्रेम के साथ ले आने का आदेश दिया | 

भन्त्री बोला--महाराज ! आप सदेव न्यायनिष्ठ रहे हैं। 
अतएव कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है तथापि अबसर ऐसा 
आ पड़ा है कि एक वात आपसे स्पष्ट करा लेना चाहता हूँ । 
राजा--क््या कहना चाहते हो मन्त्री १ स्पप्ट कहो । 


मन्त्री--मैं राजकुमार को और उनके मित्र को ले आऊंगा 
सगर उनके साथ किसी प्रकार का दुव्यवहांर तो न होगा ? 
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राजा--मन्त्रीवर ! मैं आज भी वही जितशत्रु हूँ जो पहले था। 
मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तेत होता है | वह कभी देव से दानव 
और दानव से देव भी बन जाता है, प* ऐसे परिवर्तत का विशेष 
कारण होता है | मुझमें जरा भी परिवरतन नहीं हुआ है। मैं पहले 
जैसा हूँ। तुम्हें जो परिवर्तत मुझमें नजर आ रहा है उसका रहस्य 
तुम थोड़ी देर वाद समक जाओगे | अभी, जाओ, विश्वास रक्‍खो, 
मेरा दिया वचन मिथ्या न होगा राजकुमार और उसके मित्र को 
जरा भी खतरा न होगा | 


मनन्‍्त्री इस प्रकार आश्वासन प्राप्त करके युवराज के पास 
गया । उसने युवराज के मित्र को मिलने के लिए कहलछा भेजा। 
आखिर मन्त्री भीतर गये । उनका यथोचित आदर-सत्कार किया 
गया ओर अचानक, ऐसे कुसमय में आने का कारण पूछा ! मन्‍्त्री 
ने महाराज का संदेश सुनाया और दोनों को दरवार में चलने के 
लिए कहा । दोनों चछने को तैयार हो गये । 


सनन्‍्त्री ने ययपि दोनों को अभ्य-दान मिलने का विश्वास 
दिया था, फिर भी युवराज को उसकी वात पर भरोसा नहीं 
आया । वह भय के सारे थर थर कांपने लगा। सोचने छूगा-- 
शायद्‌ सीधे हाथों काम न बनते देख महाराज छल से हमें बुला 
रहे हैं और अब प्राण वचाना संभव नहीं है। फिर भी सिरुपाय 
होकर वह सन्‍्त्री के साथ चलने को तेयार हो गया। युवराज के 
मित्र ने उसके सन की दुविधा और आशंका को ताड़ छिया था 
अतएव वह आश्वासन देते हुए कहने छगा--युवराज ! सनको 
भला न कीजिये। जब आप सर्वथा मिरपराध है तव भयतीत 
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होने की क्या आवश्यकता है ? सांच को आंच नहीं आ सकती। 
सत्य वह सूर्य है जो मिथ्या के भेघों से आच्छादित होने पर भी 
सदा आच्छादित नहीं रह सकता | वह अन्त में अपने पूर्ण प्रकाश 
के साथ चमकता है और मिथ्या के मेघ छिन्नभिन्न होकर ही 
रहते हैं । संसार में सबसे श्र प्ठ शक्ति सेंन्य है । ज्ञो सत्य में निष्ठा 
रखता है वह अन्त में अवश्य विजय ग्राप्त करता हैं। यदि महाराज 
के पास भौतिक बल है तो हमारे पास सत्य की अमोघ आध्या- 
त्मिक शक्ति है | उस शक्ति की सहायता से हमारी विजय होना 
निश्चित है । विजय का पूर्ण विश्वास न होता तो में आपको 
कदापि महाराज के हाथों न सौंपता | फिर मैं भी तो उसी अपराध 
का अपराधी वन गया हूँ। सें निर्मय होकर चलने को तैयार हूँ। 
आप सी निसंय बनिये। 'सत्यमेव जयते नानृतम्‌? अर्थात्‌ सत्य की 
ही विजय होती है, मिथ्या की नहीं। भेरा विश्वास कीजिये यदि 
कदाचित ग्राण देने भी पड़े तो पहले में अपने प्राणां का परित्याग 
करू'गा । वाद में आपकी बारी आयेगी। मैं झत्यु के समय आपके 
आगे रहूँगा। 


इस प्रकार युवराज को सान्त्वता देकर युवराज का मित्र 
राज-मन्त्री के साथ चलने को तेयार हो गया। आगे-आगे बह 
चछा और पीछे-पीछे युवराज कदम बढ़ाने. छगे। चढते-चलते 
राज-द्रबार में पहुँचे। वहां पहुँचते ही. महाराज ने. युवराज को 
छाती से चिपटा लिया । उसे गोदी में बेठाकर पुचकारने छगे। 
स्नेह की तीत्रता से आंखों में आंसू, बरसात की नदी की तरहः 
उमड़ पड़े । उस समय- मर-मर. गिरते हुए. आंसू युवराज. के शरीर 
को इस प्रकार भिगो. रहे थे.मानों जल से: युवराज- का राज्या- 
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भिपेक हो रहा हो । राजा युवराज को छाती से चिपकाये हुएं ऐसा 
मालूस होता था मानो अपने पुत्र के छिन जाने के डर से ही पूरी 
ताकत छगाकर युवराज को पकड़े बैठा है ! 


दर्शक छोग यह अनोखा दृश्य देखकर स्तम्भित होकर, 
आश्चय में दूबकर, स्नेह के अतिरेक को न सम्भाल सकने के कारण 
अपनी विचित्र अवस्था का अनुभव कर रहे थे। सब की आंखे 
आंसुओं से तर थीं। पर वे अचानक उत्पन्न होने वाले तीघ्र हर्ष 
के आंसू थे। राजा में अचानक इस प्रकार के परिवतंन को देख- 
फेर सब छोग चकित रह गये थे। किसी की समझ में यह वात 
नहीं आ रही थी कि जो राजा एक घड़ी पहले युवराज के प्राणों: 
का प्यासा था वही अब एकदस इतना किस प्रकार बदल गया। 
। आखिर राजा को क्‍या हो गया है ? इसी अवस्था में थोड़ा 
समय व्यतीत होने के वाद राजा ने युवराज से कहा - पेटा ! तू 
भेरा एक मात्र आधार है। मेरे बुढ़ापे की आशा है। मेरे आंखों 
का तारा हैं | प्राणों से अधिक प्यारा है। सेने अपने हृदय की 
सस्पूरु कोमलता, सरसता ओर स्नेहबृत्ति तुकम स्थापित की है । 
तुफे पाकर मैं घन्य हुआ हूँ । तू ही सेरा भविष्य है। फिर मैं 
फ्या इतना क्रर, अविधषेकी ओर अम्यायी हूँ कि बिना किसी 
अपराध के ही तेरे प्राणों का ग्राहक वन जाऊंगा । 


& जय घी बे | हे 
पुत्र । संसार में स्वार्थ का साम्राज्य हे। यहां स्वार्थी 
लोग अपने स्वार्थ, की पूर्ति के लिए दुरात्मा होते हुए भी 
सहात्मा बनने का ढोंग करते हैं। जिनके हृदय में स्नेह का एक 
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कण भी विद्यमान नहीं होता वे भी स्नेह का समुद्र प्रदर्शित करने 
की चेष्टा करते हैं। स्वार्थी साधु छोग सम्पत्ति के समय चरणा- 
रविन्द के भोरे बन जाते हैं ओर विपत्ति के समय आंख उठाकर 
भी नहीं देखते । ऐसे छोगों के विश्वास पर निर्भर रह कर सलुष्य 
भयंकर खतरा उठा लेता है और अन्त में उसे निराश होना 
पड़ता है या प्राणों से हाथ घोना पड़ता है । अतएब ऐसे छोगों 
की परीक्षा कर लेना ही वुद्धिमता है | इससे मनुष्य थोखें में नहीं 
रहता है| सच्चे परोपकारी मनुष्य दुनियां में विरले होते हैं । 


तुम्हारे तीन मित्र थे। पर उनमें से अवसर पड़ने पर कौन 
कितना सहयोग दे सकता है, इस बात की परीक्षा तुमने कभी 
नहीं की थी । बिना परीक्षा किये उनके हाथों में तुम्हारा भविष्य 
सौप देना सैंने उचित नहीं समझा । अठणब तुम्हारे मित्रों की 
परीक्षा करने के उद्ृश्य से ही मैंने यह कांड रचा था। में जानता 
हूँ मेरे छाछ ! तुम्हें वड़ा कष्ट पहुँचा है। पर यदि परीक्षा न की 
जाती तो धोखे बाज मित्र स्विष्य में न जाने कितने बड़े अनथे के 
कारण हो जाते । आज उनकी परीक्षा हो चुकी । रंगे सियार सामने 
आ गये । देखो, तुम्हारे साथ रात-द्न रहने वाछा, तुम्हारे टुकड़े 
खाकर सोटा बना हुआ यह तुम्हारा मित्र तुस्हें कितना चाहता है । 
मुसीबत पड़ते ही फारन कुत्त की भांति दुम दवा कर भाग गया 
तुम उसके पास गये तो तुम्हें पत्थर मारकर तुम्हारा भेजा फोड़ने 
को तैयार हो गया। सच्ची बिपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ी होती तो 
यह क्या काम आता ? यह प्रथम श्र णी का मायाचारी है। अब 


तक इसने बड़ा धोखा दिया है। अतणएव तुम्हारे बदले इसी नीच 





न 
ट ९५ है 
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फो प्राणु-दर्ड दिया जायगा । 
युवराज | दिन-दिन से तुम्हारे साथ रहने वाला यह तुन्हारा 
दूसरा मित्र है इसे सी तुसने खव खिलाया पिछाया है, पर यह 
भी कुछ काम न आया । इसने भी संकट भोगने के लिए तुम्हें 
अकेला छोड़ दिया था। फिर भी उसने पहले की तरह दुष्टता नहीं 
दिखलाई ओर घोदा देने को तैयार हो गया। यह पहले से अच्छा 
है, फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता | यद्यपि सहायता 
त कर सकने के कारण उसने पश्चात्ताप किया था पर पश्चात्ताप 
करने से ही तो संकट से उद्धार नहीं हो सकता | अतएव यह प्राण 
दरह का भागी न होने पर सी देश-निकाले की सजा का पात्र है। 
शसे में यही दरुढ देता हूँ । 5 
प्रिय पुत्र। यह कहते हुए मुझे वड्ढडी प्रसन्नता होती है कि 

फेभा-क्नी सिल लेने वार ठन्हारा तीसरा मित्र ही सच्चा खरा 
निप्कपट मित्र है । यह समय पर काम आने वाला है। इसने 
अपने कत्तव्य का पाकूल क्या हूँ यद्यांप ठुसन इसके साथ 
आधक घन्तिठता नहीं चढ़ाई थी फिर भी तम्दहार लिए बह अपने 
गण! का उत्सग करने को तयार हो गया ! सचमुच यह वारन्चार 
शंसत्तीय है। में इसका हृदय से अभिननन्‍्दन करता हूँ ! कुमार, 
तुम इसके भरोसे रह सकते हो। यह समय आने पर तुम्हें दगा 
ने दंगा। तुम इसे अपना सहचर-सखा बनाओ । इसकी सब्मत्ति 
णैेकर काय किया करो। किसी कवि ने कहा है-- 

कास पया जहा आब आडा; 

चर्णी सगास' मिलिय गाढ़ी । 

कास पढया जा देव ठाला, 

वणी सभा को मृ डो कालो ॥ 
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इस प्रकार दृष्टान्त देकर जम्व॒कुमार कहने छगे--रूप श्रीं ! 
इस दृष्टान्त पर सावधान होकर गहरा विचार करो | इंसमे राजा 
के स्थान पर यमराज को समझना चाहिए जिसकी धाक तीनों छोकों 
में जमी हुई है ! यम राज का प्रकोप होने से मृत्यु आती है। मृत्यु 
आने पर युवराज के समान जगत के पामर प्राणी थर थर' कांपने 
लगते हैं । किसी प्रकार मृत्यु के पंजे से छटकारा पाने के लिए 
छटपटाते हैं | मगर आयु कर्म का अन्त आने पर कोई भी उपाय 
कारगर नहीं हो सकता । बड़े वड़े सम्राट, चक्रवर्ती बेच्य डाक्टर 
आदि कोई भी क्‍यों न हो उसे छाचार होकर यमराज की शरण 
में आना ही पड़ता है। लेकिन मोही जीव यह सब आंखों देखते 
हुए भी मोह के कारण रुत्यु से बचने का प्रयास करते है। वे 
हमेशा साथ रहने वाले मित्र के समान शरीर से सहायता की 
भीख मांगते हैं। क्योंकि जीव ने शरीर को खब स्वादिष्ट, वल- 
वद्ध क और मनोश्न आहार कराया है, उसकी सार-संभाल की 
है, सेवा की है, पहनाया-ओढ़ाया है। कभी किसी ग्रकार का 
कष्ट नहीं पहुँचने दिया ।कभी भूल-चूक से या धस गुरु के 
उपदेश से निराहार भी रक्खा तो उसमें सी फलाहार खूब 
हूस हूस कर खिलाया या धारने पारने के दिन उपवास 
की सारी कसर निकाछ छी । इस प्रकार छाहून-पाछून कियां 
गया यह शरीर यमराज का आक्रमण होने पर तनिक भी 
काम न आया । यही नहीं, पहले तो यह जीव को भाड़ा 


पटक देखा फिर ऊपर से खांसी, श्वास, शूछ; दमा आदि 
अनेकानेक रोगों के रूप में जीव पर पत्थर बरसाएगा। इस प्रकार 
जीव को वह स्वथा निराश कर देगा । 
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जीव शरीर से निराश होकर, जब जीव का वहां कोई काम न 
वन सका तब, दिन दिन में साथ रहने वाले दूसरे नम्बर के दोस्त के 
समान कुटुम्बियों के समीप आता है। वह कुटुम्बियों से यह चाहता 
हे कि वे मुझे झृत्यु का ग्लास न बनने देवे । वह लोग थोड़ी-सी 
सान्त्ना प्रदान करते है। सहानुभूति प्रदर्शित करने के छिए रोना- 
धोना आरम्भ करते हैं | वैद्यों और हकीमों को बुलाते हैं। पेट को 
आऑपधालय बना डालने का प्रयत्न करते दिखाई देते हैं। पर वास्तव 
में उनके तमाम प्रयत्न बेकार सिद्ध होते हैं। तव हार मानकर 

हने छगते हैं--भाई ! तुम्हारा कष्ट देखकर कलेजा मुह को आ 
रहा है। ऐसी वेदना हो रही है जसे हजारों विच्छू एक साथ काट 
रहे हों । जितना प्रयत्न मनुप्य के किये हो सकता है उसमें हमने 
तनिक भी ओर-कसर वाकी नहीं रक्खी, पर प्रकृति के प्रकोप का 
सामना करना असम्भव है | अब हमारी एक भी नहीं चछती | 
दम तुम्हारे बदले अपने प्राण दे दे तो भी तुम्हारी वीमारी दूर नहीं 
होगी । ऐसी अवस्था सें मजबूरी है। तुम्हारे ऊपर कोई वजन होता 
तो पूरा का पूरा हम लोग उतार लेते और अपने सिर पर रख लेते 
सगर वीसारी ऑर बीमारी से उत्पन्न होने बाढरा कष्ट 
ततो _अविभाज्य है--उसका वंटवारा करना हसारी शक्ति से 
परे है। 


इस प्रकार अपनी सहानुभूतिपू् असमर्थता प्रकट करके 
फुटुम्बीजन अपने कर्चव्य से मुक्त हो जाते हैं। पर, इससे जीव 
की रही-सही आशा भी काफूर हो जाती हैं। उसकी चिन्ता इस 
समय शतगुनी वढ्‌ जाती है । फिर भी छारूच के कारण-जीवित 
रहने की कामना से प्रेरित होकर--वह अपना पयत्न जारी 
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रखता हैं । भें 
अन्त में वह कभी-कभी मिले जाने वाले मित्र के समान श्री 


सद्गुरु महाराज की शरण से जाता है। गुरु महाराज उससे कहते 
हैं--तूने नरकगति अथवा तियज्च गति में जाकर दण्ड भोगने के 
योग्य कोई अपराध तो नहीं किया है ? यदि ऐसा कोई आचरण 
तूने नहीं किया है तब फिर डरना काहे को ? जिन छोगों ने 
अपना जीवन पाप--कार्यो' सें व्यतीत किया है जिन्होंने धर्म का 
आराधन नहीं किया है, अतएव जो मृत्यु के पश्चात्‌ दुर्गति में 
जाकर नाना भांति के कष्ट उठावेंगे, उन्हें मृत्यु से भयभीत होना 
प्याहिए । ध्मीत्मा पुरुष मृत्यु से :कदापि नहीं डरे। वे न सरण 
की कामना करते है और न जीवन की ही कामना करते हैँ। वे 
भछीमांति सममते है कि-- 
चित्रव्याधातवृक्ष विषयसुखतृणास्वादनासक्तचित्तः | 
निस्त्रि शेरारमन्तो जनहरिणगणाः सर्वतः सच्चादूभिः । 

खादन्ते यत्र सघा भवमरणजरा श्वापद भीमंरूप:, 

तत्रावस्था वच कुर्मों भवगहनवने दुःखदा वाग्नि तप्ते । 

अर्थात्‌ तरह-तरह के मानसिक आघात रूपी वृक्षों से परि- 
पूर्ण, ठुःख रूपी दावानलछ से जलछते हुए, ससार रूपी घोर अटवी 
में भ्रमण करने वाले, विपय-सुख रूपी ठण (घास) को घरने 
में आसक्त चित्त वाले, जीव रूपी हिरनों के भुणड, जहां चारा 
ओर से अत्यन्त नि्दंय होकर विचरण करने वाले मयंकर जन्म- 
जरा-मरण आदि रूप हिंसक पश्चुओं के द्वारा निरन्तर खाये जा 
रहे है, ऐसे संसार रूपी बन से किस जगह ठहरें १ तात्पर्य यह हैं 
कि इस संसार में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां रहकर यह जीव 
अपनी रक्षा कर सके | 
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ऐसी अवस्था में मृत्यु से बचने को व्यर्थ प्रयास करना अथवा 
मृत्यु आने पर आर्च्ध्यान करके अपना परलोक बिगाड़ लेने से 
क्या लाभ है १ फिर मृत्यु धर्मौत्सा पुरुष के लिए शत्र रूप नहीं 
वल्कि मित्र रूप है| धर्मात्मा पुरुष जीवन भर जो पुण्य और धर्म 
करता है उसका फल प्रायः परछोक में मिछता है। परोलक विना 
भृत्यु 3 प्राप्त नहीं हो सकता ! अतण्व किये गये धस-पुरुष रूप 
कृत्यों का फल म॒त्यु के द्वारा ही प्राप्त होता है । तव मृत्यु रूपी सित्र 
का संयोग होने पर विपाद क्‍यों किया जाय ? इसके अतिरिक्त-- 


क्मिजारूशताकीण जजेरे देहपिच्ञजरे । 
भज्यमाने न भेत्तव्य यतस्त्वं ज्ञानविग्रह | 


अर्थीत्त हे जीव | तू ज्ञान-स्वरूप हे। चेतनमय है । यह शरीर 
सकड़ों कीड़ों से व्याप्त है, यह जीणे शीर्ण हो गया है। इसका 
विनाश होने पर तू भय क्‍यों करता है ९ 

इस प्रकार विचार करके ज्ञानी जन मृत्युकाल उपस्थित होने 
पर भी समताभाव के प्रशान्त सरोवर में गोते छगाते रहते हैं । ऐसे 
पुरुष रत्त मुत्यु को भी भावी कल्याण का कारण बना लेते हैं । इस 
प्रकार की भावना अन्त समय में बनी रहे, इमके लिए जीवन में 
सदा आत्मा-अनात्मा का भेद अनुभव करना चाहिए। यदि कोई 
शरीर को कष्ट पहुँचाये तो भी साम्यभाव का आश्रय लेकर आत्मा 
आर शरीर के भेद का विचार करे । 


वास्तव में वह मनुष्य अत्यन्त मूल है जो कमे-संयोग से 
प्राप्त सांसारिक नाना प्रकार के पदार्थों को अपना मान लेता है। 
जीव के साथ कर्मो का संयोग नाना तरह के दुःखों को उत्पन्न 
फरता है ! कर्मो के हृदय से ही राग होता है, शोक और वियोग 
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जन्म दुःख सी कर्मोद्य से होता है। कम के उदय से ,ही शरीर 
प्राप्त होता है, शरीर में इन्द्रियां होती हैं, इन्द्रियों से विषयों को 
अहण करता है । विषयों के प्राप्त हो जाने पर रागभाव में वृद्धि होती 
है ओर उनका विनाश होने पर शोक होता है। पुर्य के उदय 
से जब जीव की इच्छालुकूल स्त्री, सुन्दर सुत, साताकारी सुहृदूव्गं 
प्राप्त होते हैं तब उनसें अतिशय ग्रह हो जाता है। जब वे नहीं 
रहते या उन पर विपत्ति आती है तो जीव को अत्यन्त खेद होता 
है। इस प्रकार सांसारिक पदार्थो' का सम्बन्ध जुटाने में और उसकी 
रक्षा करने में महान्‌ संकटों का सामना करना पड़ता है । 


जो अविवेकी जीव कर्मो' के उदय से प्राप्त चेतना या अचेतन 
पदार्थों को अपना समभता है वह मानों कज् ली हुई सम्पत्ति को 
अपनी मानता है। ज्ञानी अपनी आत्मिक ज्ञान-द्शन-सख-बीय 
रूपी सम्पत्ति के अतिरिक्त शरीर, धन, धाम; स्त्री, पुत्र, परिवार 
आदि किसी भी सांसारिक वस्तु को अपनी नहीं सममभते हैं! 
तत्त्वज्ञाती मुमुछ्ु को यही भावना सर्देव अपने हृदय में रखनी 
चाहिए | इससे संयोग-वियोग और झुृत्यु के प्रसंग उपस्थित होने पर 
आत्त ध्यान नहीं होता है । 
इतना ही नहीं, वल्कि समताभाव को शर्नें:--शने: विस्तृत 
करना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति अपना शात्र वन कर प्राण लेना 
चाहता है या किसी ओर के प्राण का अनिष्ट करना चाहता है तो 
वह उस समय क्रोध रूपी पिशाच के बदश होकर पागल बन जाता 
है। अथवा वह तीत्र नशा कर लेने वाले किसी उनन्‍्मत्त के समान 
हो जाता है | पागछ की चेष्टा का घुरा मानना एक प्रकार की 
मू्खता है । तत्त्वज्ञानी सोचता है. कि किसी ने यदि :मेरे शरीर का 
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श्र भी कर दिया तो इसमें भेरी क्या हानि है ? शरीर जड़ हे, 
स्वयं विनाशशील है | शरीर के साथ मेरा क्या संवन्ध है ? में 
उस पर मसता भाव रखकर क्यों अपना अहित करू' ? यह तो भेरे 
रहने का मात्र घर है। घर के नष्ट हो जाने या भस्म हो जाने से 
घर में रहने वालछा नष्ट नहीं हो जाता। मैं चेतनमय आत्मा हूँ। 
चेतना अमूर्तिक, अविनाशी है। मेरा अपने स्व-स्वरूप से इतना ' 
प्रगाढ़ तादात्म्य सम्बन्ध है कि उसे कोई छड़ा नहीं सकता । भेरी 
आत्मा का विनाश करने की किसी में शक्ति नहीं हैं । जब मेरी 
आत्मा का कोई न विगाड़ कर सकता है और न सधार कर सकता 
है तब में किससे राग करु' और किससे हे प करु' १ मेरे छिए 
जगत्‌ के समस्त प्राणी समान हैं। अतएव राग-द्व प रूप विकारों 
का त्याग करके ममताभाव के स्वयंमूरमण सागर में रमण करना 
ही मेर लिए उचित है । 


यदि शरीर का दासपना करोगे तो आत्मा का अकल्याण 

होगा और यदि आत्म-कल्याण में तत्पर हो जाओगे तो शरर 
फा दासभाव स्वतः छूट जायेगा वस्तुतः जो मनुष्य, धन धाम 
आदि भोसिक सम्पत्ति में मोहित हो जाते हैं अथवा आत्मा के 
अन्दर कर्मोदेय के कारण उत्पन्न होने वाले राग-हव प आदि विकारों 
मग्न रहते हैँ वे रात-दिन भोगोपसोग की सामग्री सम्रह करने में 
उसका रक्षण करने में आर रक्षण न होने पर पश्चात्ताप करने में 
व्याकुल रहते है । वे शरीर की चाकरी में ही अपना समस्त जीवन 
व्यतीत कर देते है। जो विवेकशील महापुरुप हैं वे देह को धर्म- 
, साधन में छगाते हैं, जप, तप, शीछ-सयम पाले हैं, धर्म ध्यान 
_फरते हैं, आत्मा के हित करने वाले अरुप्दान करते हैं तथा आत्पा 


सन न. 
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को मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं । 
आत्मा को मोक्ष के प्रति सन्निकट लाने में यद्यपि शरीर को 
कायू में करना पड़ता है और इस कारण शरीर कृष भी हो जाता 
हे । यही नहीं, मोक्ष के साधक जितने भी कार्य हैं वे एक प्रकार से 
शरीर का स्वदा के लिए नाश करने वाले हैं। इन साधनों 
का जब परिपूर्ण विकास हो जायगा तब आत्मा के साथ शरीर 
का विल्कुछ सम्बन्ध नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में ज्ञानी जनों 
का यही कत्तव्य है कि वे आत्मा से भिन्न--पर पदार्थ रूप इस 
शरीर पर समता न रक्‍्खें और शरीर के खातिर आत्मा का 
अहित न करें| कहा भी है:-- ह 
यज्जीवस्योपकाराय, तह हस्यापकारकम । 
यद दास्योपकाराय, तज्जीवस्यापकारकम ।। 
अर्थात्‌ जिन वातों से जीव का छाभ होता है वह शरीर के 
लिए हानिकारक हैं ओर जिनसे शरीर का उपकम होना है वह 
जीव का अपकम्‌ करने वाली हे । 
उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट हे कि आत्मा और शरीर का 
विरोध हैँ। अतएव ज्ञानी जनों को शरीर का पोपण करके आत्मा 
का अहित नहीं करना चाहिए। 
किसी तत्त्वाज्ञानी ने कहा हैः--..._ 
आत्मा ज्ञानी परंममगर्छ ज्ञानमासेव्यमान: । 
कायोउज्लानी मितरति पुनघरिज्ञान मेव ॥ 
सर्वभवद॑ जगति विदितं दीयते विद्यमानम | 
कश्चिन त्यागी न हि खकुसुमं क्वापि कस्यापिदत्त ॥ 
अर्थात्र आत्मा क्षान स्वरूप है इसलिए उसकी आराधना 
करन से श्वान की प्राप्ति होती है ! शरीर जड़--अज्ञानमय--दै 
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अल 


अतएवं उसकी आराधना से घोरतर जज्ञान ही प्राप्त हो सकता 
है संसार में यह वात प्रसिद्ध हैं कि जो चीज जिसके पास होती 
है वह उसी चीज को दे सकता है। चाहे जेसा दानी भी हो क्योंकि 
कभी किसी को आकाश-कुसुम देने में समर्थ हो सकता है ९ 

बड़े ही सरल शब्दों में यहां पर 30.0 %88 है कि जो पूर्ण 


/. ज्ञान और पूर्ण सुख की प्राप्ति करना चाहते है उन्हें आत्मा का ही 


सेवन करना चाहिए, क्‍योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान-आनन्दसयी है । 
जो शरीर का सेवन करेंगे उनमें ,जड़ता आयगी, क्योंकि शरीर 
जड़ रूप हैं। अतएव-- 

गोरो रूपधरों दृढ़ः परिबृढवः स्थूलः क्ृशः ककेश:, 

गीवोणो मनुजः पशुर्नरकम: पंढुः पुमानद्नना। 

मिथ्या त्व विदधासि कल्पनमिद मूढो विदुध्यास्मनो, 

नित्य ज्ञानमयस्नमावभमल्ं सर्वव्यपायच्युतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मैं गोरा हूँ, सुन्दर हूँ, सबल हूँ, श्रीमान्‌ हूँ, मोटा हूँ, 
दुबला हूँ, कठोर हूँ, देव हूँ, मनुष्य हूँ, पशु हूँ, नारकी हूँ, 
नपुसक हूँ, पुरुष हूँ, ख्री हैँ, इन कल्पनाओं का त्याग करके तू 
अपनी आत्मा के अविनाशी,, निर्मल और सब प्रकार के दुःखों से 
रहित--सुख स्वरूप तथा ज्ञानसय स्वरूप का विचार कर । तात्पर्य 
यह है कि यह सब कर्मजन्य पर्यायें हैं और आत्मा सब कर्मजन्य 
पर्यायों से विरक्षण शुद्ध द्रव्य रूप है। शुद्ध द्रव्य रूप आत्मा का 
विचार करने से ही आत्मा में शुद्धता का आविर्भाव होता है । 


श्री गुरु महाराज इस श्रकार भेद-विज्ञान का उपदेश देकर 


>पुंघराज रूप जीव से कहते हैं--भाई, यदि तुम मेरे कहे हुए पथ 


पर चल्ोगे तो काछ रूपी महीपति का हुक्म सदा के लिए रद हो 
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यदि आप दीक्षा ले लेंगे तो उनके दुःख की सीमा न रहेगी। 
हमारा ध्यान आप न भी रक़्खें, तो भी उनका ध्यान आपको रखना 
पाहिए। उन्होंने बड़ी आशा से आपका पारून पोषण संरक्षण किया 
है। आपने हृदय के समरत वात्सठय रस से आपका जीवन सींचा 
है अपने कष्टों की तनिक भी चिन्ता न करके सदा आपके सुख 
और आपकी सुविधा का ध्यान रखा है। उन्होंने आपसे बड़े-बड़े 
मंसूबे पूरे होने की इच्छाएं रक्खी हैं। पर आप उनकी तमाम 
आकांक्षाओं पर, समस्त मसूबों पर एकदस कुठाराधात करने पर 
उतारू हो रहे हैं। परोपकारी और जन्‍म देने बाले माता-पिता के 
साथ इस प्रकार का व्यवहार करना आप जेसे बुद्धिमान पुरुषों को 
शोभा नहीं देता आपक कत्त व्य है कि आप पहले उन्हें पूर्ण रूप से 

संतुष्ट करें, उनकी वलवती आशाओं को सफल बनावें, सब प्रकार - 
से सुखी करें । इसके वाद उचित अवसर आने पर दीक्षा धारण 
करें। परछोक की साधना से पहले इस छोक की साधना करना 
पाहिए। 


जैनधर्म अनेकानेक रूप है। उसकी साधना के लिए बन में 
जाने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। गृहस्थी में रहकर भी 
धर्म की साधना हो सकती है | चक्रवर्ती भरत ने एक भी दिन 
बनवास नहीं किया था और न घर छोड़कर साधु बने थे। क्‍या 

मोक्ष नहीं मिछा ९ अथवा उन्हें कुछ हीन श्रणी का मोक्ष 
मिला है ? ऐसा नहीं है। उन्होंने ग्ृहस्थी में रहते हुए भी अपनी 
आत्मा को उत्तमोत्तम संस्कारों से संस्कृत बनाया था, अध्यात्मा 
भावना का चिन्तन किया था । इसीसे उन्‍हें मोक्ष की प्राप्ति हुई 
और वही मोक्ष उन्हें मिछा जो बनवास करने वाले यतियों 
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को मिलता है। 


मरुदेवी माता का उदाहरण आपको याद नहीं है । बताइए 
तो सही कि उन्होंने कब जंगल की खाक छाती थी ९ उन्हें तो हाथी 
फे हौदे पर बेंठे-बैठे ही केवल ज्ञान की श्राप्ति हो गई थी ! वास्तव 
में वात यह है कि धर्म और आत्मिक निर्मेछता का सम्बन्ध भावना 
से है, फिसी स्थान या किसी वेष से नहीं है। वनवास करने 
ही यदि मुक्ति मिछती होती तो भीछ-कोछी-किरात आदि 
जगला जातियां सव मोक्ष में पहुँच गई होती क्योंकि वे जन्म से 
लेकर मरण पर्यन्त बन में ही वास करती हैं। वाह्य वेष छोक में 
पहचान कराने का साधन है। उससे आत्मिक निमछता का जरा 
भी सम्बन्ध नहीं है । बेप से ही मुक्ति होती तो श्रमण भगवान 
महावीर नाना प्रकार के कष्ट सहने का, तपस्या करने का तथा 
चारित्र पालने का उपदेश क्‍यों देते ? अतएब प्रियतम | आप 
यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रहस्थ अवस्था में रहते हुए 
भाता-पिता की सेवा कीजिए ।ै उन्हें प्रसन्न करके उनका आशी- 
पाद्‌ प्राप्त कीजिए । उनके आशीर्वाद और सेवा से आपको मुक्ति 
प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त आप और क्या चाहते हैं । ु 
आप उस ब्राह्मण की वरह वातें वना कर हमें भुलवे में 
डालने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
जम्वूकुमार--किस ज्ाह्मण की तरह ९ 


ज़ेत श्री--सुनिये । श्रीपुर नाम का एक विश्ञाल और सुन्दरता 
भ अमरपुरी को भी रूज्जित करने वार नगर था। उस नगर 
फे राजा का नास था सार । राजा सार को काव्य का तथा कथाओं 
का बड़ा शौक था। उसने अपने राज्य भर में यह घोषणा कर दी 
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थी कि मुझे जो व्यक्ति नई बात सुनायेगा उसे एक छाख मोहरें 
पारितोषिक रूप में प्रदान की जाएंगी। राजा की इस उत्साहप्रद 
घोषणा का समाचार सुन कर अनेक छोग नयी-नयी रचनाएं, 
अत्यन्त श्रम करके तैयार करके छाते और राजा को सुनाते थे। 
राजा की बुद्धि छुशाग्र थी। वह एक वार काव्य को या अन्य कथा 
आदि को सुनकर ही अविकल रूप से याद कर लेता था। सुनाने 
वाला जब अपनी रचना सुना चुकता तो वह अन्त में कह देता 
था--महाशय, यदि आपकी रचना मौलिक होती तो में आपको 
एक छाख मोहरे पुरस्कार में देता | मगर यह मौलिक नहीं है | यह 
मुझे पहले से ही याद है | विश्वास न हो तो सुन छीजिए 

राजा इस प्रकार कह कर अक्षर-अक्षर उस रचना को 
दोहरा देता था। रचनाकार यह देख कर आश्चये चकित रह जाता 
और राजा अपनी मोहरें बचा लेता था। इस प्रकार की अनेक 
घटनाएं घटी और सभी साहित्यकार राजा के द्वारा ठगे जाकर 
अपना-सा मुंह लिए अपने अपने रास्ते छगे। सब छोगों ने मिल 
कर राजा की चाछाकी का बदला लेना चाहा। 


श्रीधर नामक एक ब्राह्मण था । था तो निधन, पर बुद्धि 
का वड़ा धनी थो। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्षण थी । उसने राजा की 
अक्लछ ठिकाने छाने की युक्ति सोची । एक नई कल्पना करके वह 
राजा के पास आया और कहने छगा--घ्थ्वीनाथ ! आज सें भी 
आपको एक नई बात सुनाना चाहता हूँ। सम्भव हैं आपने वह 
बात पहले भी सुन रखी हो। तथापि मुझे वह नवीन जान पड़ती 
है। बात यह है कि आपके आदरणीय पिताजी ने मेरे पिताजी से 
दस छाख मोहरे ऋण के रूप में छी थीं। यदि यह बात आपने 
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पहले भी सुनी हो तो कृपा कर वह मोहरें मुके अब व्याज सहित 
वापस छोटा दीजिए । कदाचित्‌ यह बात आपने पहले न सुन्ती हो 
ओर नयी हो तो नयी वात सुनाने के पुरस्कार स्वरूप एक लाख 
मोहरें मुझे प्रदान कीजिये । 


श्रीधर ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा बड़े असमंजस में 
पड़ा | यदि कहता है कि यह चात मुझे पहले ही याद है तो दस 
लाख मोहरें व्याज सहित देनी पड़ैगी, और यदि यह कद्दे कि ऐसी 
चात मैंने पहले कभी नहीं सुनी तो एक छाख मोहरें देनी होगी। 
राजा ने सोच-विचारर कर आखिर एक छाख मोहरें ब्राह्मण को 
देकर बिदा किया :और नो छाख मोहरे वचा लेता श्र यस्कर 
समझा । 
प्राणनाथ ! यह इृष्टान्त है । इसमें यह बताया गया है कि 
ब्राह्मण ने अपने बुद्धिकोशल से, राजा को चक्कर में ढाल दिया 
और अपना मतलव वना लिया | ठीक इसी प्रकार आप वातें बना 
कर हम भोली अवछाओं को ठग रहें हैं। हम सीधी साथी 
चालिकाएं हैं अतः हमें छुछ लेना आपके लिए कोई कठिन नहीं है । 
मधर हमारी दुर्देशा पर जरा विचार कीजिए। दीन-हीन चालि- 
फाओं को निराघार छोड़ भागना क्‍या सत्पुरुषों के लिए योग्य 
फत्त व्य है १ हमारी आंखों के आंसू क्या आपके वेराग्य रूप ताप 
को ठंडा नहीं कर सकते ९ क़्या हमारी छाचारी आपके कोमल 
एल में करुणा नहीं उपजाती १ हमारी नम्नतापूर्ण प्रार्थना को 
आप छातों से ठुकरा देना उचित समसते हैं ? अनेकों के जीवन 
को धूल में मिछा कर अपने जीवन का सुख प्राप्त करना एक महान्‌ 
) स्वार्थ नहीं है १ इस स्वार्य के कारण क्या आप लिववाध धर्म का 
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आचरण कर सकेंगे ? यह घर्म भी भरा किस काम का है जिसके 
कारण पाणिग्रहीत पत्नियों के साथ अन्यायपूर्ण और निदय 
व्यवहार करना पड़ता हैँ १९ जिसकी वदोलत माता-पिता: की 
आश्ाओं पर पोता फेरना पड़ता है और सांसारिक सदूव्यवहारों 
का छोप करना पड़ता है ९ यह सब बुराइयां कराने बाला धर्म भी 
क्या सत्पुरुषों द्वारा आचरणीय है ९ मगर मैं जानती हूँ कि धम्म 
ऐसी आज्ञा नहीं देता। बह लछोकिक व्यवहारों का सर्वधा विरोधी 
नहीं है ओर न किसी के साथ निर्देबता पूणे आचरण करने को 
वाध्य करता है । ह 


जीवनाधार ! आपने धरम के मर्म के समझने का प्रयास नहीं 
किया | यदि आप एकाग्र होकर, पकड़े हुए हठ को छोड़ कर, मन 
को तटस्थ वना कर सोच तो आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा 
कि आप धर्म के नाम पर अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। हम रो 
रहीं है। विसूर रही है। फिर भी आपके दिल में दया का उद्र क 
नहीं होता ) सारा परिवार वियोग की सम्भावना मात्र से रो रहा 
हैं| धन्य है स्वामिन ! आपकी दया को, जिसका पाछून करने के 
लिए आप इस प्रकार उतावले हो रहे हैं! आपकी दया का यदि 
यही असली स्वरूप है तो उसे छाख छाख मुबारिकवाद !! 


जीवन-वन ! आप क्ृपाकर यह भी तो बताइए कि आप हमें 
किस कारण त्याग रहें हैं ? हम में ऐसा कौन-सा असहाय अवगुण 
है जिस कारण आप हमारा परित्याग करना चाहते हैं ? क्‍या 
हमने आपकी किसी आज्ना का उल्लंघन किया है ९ पत्नी का यह 
कर्चैव्य है कि वह पति को सव प्रकार से सुख पहुँचाने का प्रयत्न 
करे | पति के साथ अत्यन्त विनम्र व्यवहार करें मुख से कोई - 
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पचन ऐसा न कहे जिससे पति के हृदय को चोट पहुँचे | वह पति 
फे जागने से पहले जागे, पति के सोने के वाद सोचे, पति के भोजन 
फरने फे पश्चात्‌ भोजन करे। प्रसन्न चित्त होकर पति से बाताौछाप 
फरे। पति हारा-धका जब बाहर से घर में प्रवेश करे तव सघुर 
व्यवहार से उसकी थकावट को मिटावे । पति की आर्थिक स्थिति 
का ध्यान रखकर ग्रृह खर्च करे ओर अपने लिए उसी परिणाम में 
पसरा भूषण की मांग करे। जो घात पति को पसंद हो उसी के अनु- 
सार अपन्ती रूचि में परिवततन करले। पति के मित्रों के साथ 
अच्छा व्यवहार करें और पति के शत्रुओं को अपना शत्र॒ समझे 
तात्पर्य यह है कि वह पति के किसी काये में बाधक न बने । सब 
प्रकार से पति की अनुगामिनी हो। अपने अस्तित्व को पति के 
अस्तित्व में मिश्रित कर दे । मन-चचन-काय से पति-परायणा हो 
फर रहे। अन्य पुरुषों को पिता भाई पुत्र तुल्व समझे | पति को 
फष्ट में पड़ा देखकर उसे सान्लना प्रदान करे ओर उचित 
सलाह देव । 


जीवनाधार ! यह सब स्त्रियां के कत्त व्य हैं | हमें अभी तो 
इसके पाछन करने का अवसर ही नहीं मिल पाया है | मगर 
विश्वास कीजिए प्रिययस हम लोग इनका पालन करके! सच 
प्रशार से आपको सुखी बनाने का प्रयत्न फरेगी । आपकी रुचि 
एवं अभिल्‍ापा के प्रतिकूल व्यवहार जीवन में हम से न होगा । 
फिर भी यदि कोई अपराध हम सबसे या किसी से घन पड्ाा हो । 
तो छपा कर उसे प्रगट कीजिए | हम उसका यथोचित प्रायश्वित 
फरके आपको संतोप प्रदान करेंगी । 

यदि ऐसा नहीं हुआ है और आप एस सब को निरफ्राध 
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एवं निर्दोष समभा हैं तो फिर हमारा त्याग क्यों करंते-हैं ९ इंस 


तरह हम हर्मिज आपको नजाने देंगी । देखे आप, केसे चले . 


जाते है .१ हम आपके चरणों पर लोट जाएंगी। आंपंके पंथ में 


अपने शरीर को विद्धा देंगी। आपको शपंथ - दिलांयेंगी 
क्या ,आप हमारे ऊपर होकर-हमें कुचछ कर जा सकेग ? स्मरण 
रखिए, हम आपकी अर्द्धोगिनी हैँ | आपके ऊंपर हमारा पूर्ण 
अधिकार है। आप हमारी स्वीकृति लिए बिना कद्पि दीक्षा 
धारण न कर सकेगे। 


इतना ही नहीं, यदि आप फिर भी हमारी प्रार्थना स्वीकार 
न करेंगे तो बात यहीं समाप्त न होगी । हम भी श्री सुधर्मास्वामी के 
पास जाएंगी और उनसे प्राथना करेंगी कि--आचाये महाराज 
आप वीर संघ के स्वामी है। आपके व्यवहार: पर धरम की. :प्रतिष्ठा 
ओर अप्रतिष्ठा निभर है यदि आप हसारे पतिदेव को दीक्षा दंगे 
तो हमारा सौभाग्य--हमारा सबसस्‍्व हम से छिन जाएगा। अमे 
पूर्ण विश्वास है कि करुणा के सागर श्री सुधर्मास्वामी कंदापि 
हमारे ऊपर डाका न डालेंगे ओर आपको हर्गिज दीक्षा: न देंगे! 
पर ऐसा करने में न आपकी प्रतिष्ठा रहेगी और न हमारी प्रतिष्ठा 
रहेगी । पति-पत्नी के पारस्परिक संबंधों में तीसरे व्यक्ति को खींच 
लेना उच्चित नहीं है मगर जब आप किंसी भी प्रकार न मानेंगे तो 
हमारे पास और उपायं ही क्या है ? अतएव आप खूब गहरा सोचं- 
विचार लीजिए | उसंके बाद ही अपने कर्तव्य का निधौरण कीजिए । 


एक बात ओर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैंने भी धर्म को 
थोड़ासा स्वरूप गुरु मंहाराजं के अंनुग्रह से सीखा है। 


थे 
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जप 


मैं धर्म की विरोधिनी नहीं हूँ आपको सदा के लिये दीक्षा लेने को 
भी मनो नहीं करती । मेरी प्राथना तो कुछ दिनों तक ही यृहस्थं- 
अवस्था में रहने के लिए है। में सममती हूँ कि आपको हमारी 
प्रार्थना स्वीकार करने में किसी प्रकार की आनाकानी नहीं होगी । 


प्रभो ! बस, अब मुस्करा कर कह तो दीजिये एक बार कि- 

दा, तुम्हारी बात मुझे मंजूर है ! आपके यह शब्द सुनकर हम 
निहाल हो जाएंगी । अपने जीवन की, अपने यवन को ओर अपने 
प्रयत्न फो हम साथंक सममेंगी ! 


स्वामिन ! प्राणों के प्राण यदि मुक से कोई वात उत्ते जना के 
फारण अनुचित निकल गई हो तो कृपा करके क्षमा प्रदान कीजिए 
और हमारी अभ्यर्थ ना को अर्ग.कार करके मुरमाये हुए हमारे चेहरों 
फो प्रफुलित कीजिये । 


जम्बूकुमार की नवविवाहिता पत्नियां ने उन्हें अपने स्नेह 

प्रवल् पाश में बांधने के लिए कोई प्रयत्न उठा न रक्खा। सगर 
जम्पूकुमार फे ऊपर वेराग्य का जो पक्का रंग चढ़ गया था वह दूर 
'म हो सका आर थे उस पास में अबद्ध होने के लिये किसी भी 

फार तेयार न हुए। सात स्त्रियों को वे पहले ही प्रतिबोध दें चुके 
थे । अब सिर एक पत्नी अवशिष्ट रही थी | उसने भरसक प्रयत्न 
किया फि अम्यूकुमार किसी प्रकार अपने संक्रूूप से च्युत हो जाएं 
पर उसका प्रयरंन निष्फल हुआ। उसका विनीत निम्नेन, धमकी 
फुसछाहट कुछ भी काम नहीं आ सऊे। जन्वृकुमार ने अत्यन्त 
शान्ति के साथ उसकी सच वातें सुनी। जब वह अपने समस्त 
शादिफ उद्मारों फो बाचलिक रूप दे चुकी और सन हो रही तब 
जम्यूफुमार ने कहा-- 
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जम्यूकुमार-भद्र !तुस कहती हो कि हम ऐरी- गेरी कन्याएं 
नहीं है, हम कुछीन हैं, इत्यादि । सो निस्सन्देह तुम उत्तम छुल में 
उत्पन्न हुई, हो | पर उत्तम कुछ उत्तम व्यवहार पर निर्भर है। 
उत्तम व्यवहार उसी को कहते है जिससे स्व पर का उत्तम कल्याण 
हो । अतणव तुम्हें अपनी कुीनता का विचार है तो ऐसे कार्य 
करो जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो और साथ ही अन्य 
प्राणियों की भलाई हो । ऐसा व्यवहार धर्म की आराघना ही हो 
सकता है| इसलिए तुम्हें भी घर्म की आराधना में दत्तचित्त होना 
चाहिए । 

संसार का प्रत्येक प्राणी भोगोपभोगों की अभिलछाषा करता 
है और भोगोपभोगों में रचा-पचा रहकर अपने बहुमूल्य जीवन के 
महत्वपूण क्षण बृथा गंवा देता है | उच्च कुछ के छोग भी यदि 
इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर दूँ तो उनमें नीच कुल वाहां 
से क्‍या भेद रहेगा 


- तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी 
और अब तुम्हें त्याग कर जा रहा हूँ अतअए यह प्रतिज्ञा का विरोध 
हैं। पर कल्याणी ! में पहले बता चुका हूँ कि संसार में जन्म- 
मरण-जरा आदि-व्याद्धि आदि के संकट आने पर कोई भी किसी 
की रक्षा नहीं कर सकता | यदि -इन सब संकटों से छूटना है तो 
ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे जन्म-मरणु आदि. उत्पन्न ही न 
होने पावे। जन्म-मरण आदि कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली 
पयायें है और जब कर्मों का सवधा अभाव हो जाता है तव 
जन्म पयोयों का भी अभाव हो जाता है| तातपयय यह है कि समरत 
कर्मों का सम्पूर्ण अभाव हुए बिना आत्मा की रक्षा नहीं हो 
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सकती | मैंने तुम्हारी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है अततव मेरा 
यह भी कर्तव्य है कि तुम्दें रक्षा का सर्वोत्तम उपाय वबताऊं। बस 
उपाय बताना ओर उसके अनुसार चलने की प्रेरणा करना ही भेरे 

धीन है । उस पर चछना न चलना तुम्हारे वश की वात है। 
इसी कारण में तुम्दें रक्षा का उपाय बता रहा हूँ। ओर इस प्रकार 
फी हुईं प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हूँ | मेरे द्वारा प्रदशित उपायों 
के सिवाय स्थायी सुरक्षा का ओर कोई उपाय नहीं है। अतण्व 
प्रतिज्ञा-चिरोध का दोप मुझे नहीं आता । 


प्रिये | अप्रतिप्ठा का भय करना उचित है, पर उस भय की 
भी एक सीमा होती है । संसार में सब प्रकार के मनुप्य हैं। एक 
आदमी चाहे जितना अच्छा कार्य करे फिर भी दुजेन छोग अपने 
हृदय में रही हुई ईर्पा ओर द्प की भावना से प्रेरित होकर उसमें 
भी कोई न फोई दोप निकालने का प्रयत्न करते हैं। यदि थोड़ा-- 
घटुत दोप का अंश उनके हाथ लग गया तब तो कहना ही क्‍या 
एँ  दरिद्र को खज़ाना मिलने पर जैसी प्रसन्नता का अनुभव 
उसे ऐता हे उसी प्रकार दुजन को दूसरे का दोप पाकर असीम 
आदएलाद होता है । कदाचित उन्हें दोपन मिले तो उन्हें बड़ी 
निराशा होती है और वे किसी प्रकार दोप का डद्भावन कर ही 
जैन हैं । ऐसे दुजनों को फिसी का सदगुण नज़र नहीं आता। ये 
रोप इृष्टि होते हैं भतएवं उनफे भय से किसी कार्य को आरम्भ 
न फरना चुद्धिमता नहीं है । जो काय बस्तुत ना या धार्मिक 
»प्ट से हेय है, जिससे आत्मा का अकल्याण होता है या संसार 
फो हानि पहुँचती है ऐसा फार्य करने से सत्पुरुषों की हृष्दि में 
भी महुण्य घुरा समझा जाता है। इससे सत्पुरुषों मे प्रतिप्ठा का 
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भंगं होता है। प्रतिष्ठा भंग का यही रूप भंयकर है| इसीसे मनुष्य 
को डरना चाहिए। अपनी आत्मा जिस कार्य को पूर्ण निर्दोष 
समभती है और शिष्ट एवं घार्मिक पुरुष जिसे हेय न समम 
कर उपादेय समभते हैं उस कार्य के करने में संकोच नहीं करना 
चाहिए | 


दीक्षा ग्रहण करना धार्मिक ऋृत्य हे। अनादि काल से बड़े- 
बड़े पूज्य पुरुष दीक्षा अहण करते आ रहे है। तब में भी यदि 
दीक्षा ग्रहण करू' तो इसमें बदनासी का क्‍या कारण है १ फिर भी 
यदि कोई बदनामी करना चाहे तो उसकी इच्छा । इससे हमारा 
क्या बिगाड़ होगा ? बिगाड़ तो उसी निन्‍्दक का होगा। अतएब 
ऐसी बदनामी से डरने वाला कायर पुरुष मैं नहीं हूँ। 


प्रिये ! तुम्हारा यह कथन ठीक है कि साता-पिता की सेवा 
करना पुत्र का कत्तव्य है। उन्हें सन्‍्तोष पहुँचाना भी पुत्र 
का धर्म है। पर तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैंने अनिच्छा- 
पूर्वक विवाह-संस्कार उन्हीं के सन्‍्तोष के छिए कराया हैं। इससे 
वे सन्तुष्ट हो गये हैं, अतएब उनके सनन्‍्तोष की चिन्ता तुम्हें नहीं 
करनी चाहिए | इसझ्ले अतिरिक्त तत्व की एक बात और है। 
सच पूछो तो संसार में कोई किसी का त्राता नहीं है। कर्मोदय 
से मनुष्य को जब प्रतिकूल सम्बेदन होता तब पुत्र कुछ भी 
हाथ नहीं छगा सकता । मैं अमुक का आश्रयदाता हूँ, रक्षक हूँ 
प्रतिपालक हूँ, इस प्रकार का विचार विवेकहीन अइंकार से 
पूरित होता है । अनाथी सुन्ि के उदाहरण से यह बात एक 
दम स्पष्ट हो जाती है | यदि किसी के शुभ कर्म का उदय 
तो उसे कष्ट न होगा और यदि अशुभ कर्म का उदय है तो 
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कष्ट दूसरे फे मिटाये नहीं मिटेगा । ऐसी दशा सें प्रत्येक प्राणी को 
आत्म-निर्भर होना चाहिए । पराल्म्बन से मनुष्य सुखी नहीं वन 
सकता | 


तुम कहती हो, आत्मकल्याण के लिए घन-बास की आब- 
श्यकता नहीं है-और वनवास करने से आल्मकल्याण होता तो 
सब जंगली जातियां कभी की मोक्ष में पहुँच गई होतीं। तुम्हारा 
यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है । इसके स्थान पर यदि में ऐसा 
फहूँ फि--चीमारी होने पर औपध खाने की आवश्यकता नहीं है, 
यदि ओपघ खाना उपयोगी होता तो सब ओपध खाने वाले रोग से 
गुक्त हो गये होते ! यह कथन क्या युक्तिसंगत है ९ नहीं । बात यह 
है कि निरोग होने में अन्याय निमित्तों के साथ ऑपधि खाना भी 
एक निमित्त कारण है और वह रोगी के लिए आवश्यक है। यदि 
अन्य कारण अनुकूल हुए तो औदध खाने से रोग हट जाता है. इसी 
प्रकार मोक्ष प्राप्त करने में चन-वास अथवा जिनदीक्षा लेना भी एक 
निमित्त कारण है । अन्य मुक्ति के कारणों के सदूभाव होने प 
उसकी भी आवश्यकता होती है । कोई-कोई व,मार ओपधि सेवन 
छिपे बिना भी निरोग हो सकता है, इसी कारण ओपधि सेवन 
निरथेक नहीं माना जाता, इसी प्रकार कोई-कोई महापुरुष बिना 
घन-घास स्वीकार किये ही मुक्ति प्राप्त कर लेते है अथवा गृहस्थ लिंग 
से सिद्ध हो जाते हैं इसलिए दीक्षा अनुपयोगी नहीं हो सकती। 


प्रत्येक काये को सम्पन्न करने के लिए लिसित आर उपादान 
फारणों फी आवश्यका है। मुक्ति रूप कार्ये के छिए भी दोनों 
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कारणों की विद्यमानता अनिवार्य है! मुक्ति का उपादान कारण 
स्वयं आत्मा है । क्‍योंकि समस्त कर्मों से रहित आत्मा की निष्क- 
छंक अवस्था को ही मुक्ति कहते हैं । निमित कारण अनेक हैं | जिन 
दीक्षा आदि उसी में गभित हैं। अतएव तुम जेंनधर्म को अने- 
कान्‍त रूप कहकर निमित्त कारण का छोप करना चाहती हो सो 
उचित नहीं है। 

प्रिये ! तुमने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, अतएव तुम्हें 
वस्तु का स्वरूप विपरीत भास हो रहा है ! मोह ने तुम्हारी बुद्धि को 
इतना मलछीन बना दिया हे कि वह यर्थाथ वस्तु स्वरूप को नहीं 
देख पाती । इसी कारण तुम कु हेतु दे रही हो। जिसे तुम सुख 
सममभ रही हो वह मंदिर के ऊपर फहराती हुई ध्वजा के समान 
सवथा अस्थिर हे सार हीन है । वह विष मिले हुए पक वान के 
समान परिणास में अत्यन्त वेदनाकारी है । वह खाते समय भले ही 
भरा जान पड़े किन्तु खाने के बाद्‌ उसका फल अत्यन्त भयंकर होता 
है। संसारी जीव इस पथ्य को नहीं सममते अज्ञान के वश होकर 
वे सुख की प्राप्ति के छिए सतत्‌ चेष्टा करते हैं पर अन्त में दुःख 
पाकर फिर भी बिलबिलाने छगते है| जेसे सछली जिह्ना इन्द्री के 
वशीभूत होकर .आठटे के लिए कांटे पर जाती है पर अन्त में अपने 
प्राणोंसे भी हाथ धो बैठती है, यही दशा भोगामिराषी जीवों की 
है| तलवार की तीखी घार पर छगे हुए सघु को चाटने में क्षण भर 
के लिए मिठास का आभास होता है पर जीभ कटजाने की वेदना 
कितनी उम्र होती है ९ 


संसार के मिथ्याज्ञानी ग्राणी अनादि कार से विषय 
के ३ “अं ० कप [क 
जनन्‍्य कष्ट भोगते आ रहे हैं। लेकिन आश्रय है कि अब 
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तक न तो उन्हें ज़रा सी दृप्ति हो पाई है और न वे विपयों की 
आकांक्षा फा ही त्याग करते हैं। अपने जीवन का समस्त 
भाग विपषय-सख की प्राप्ति में लगाकर भी अणशामात्र सुख उनके 
पल्ले नहीं पड़ता । विपयों की गुलामी करने में धर्म-साधना 
फी ओर उनकी रुचि नहीं होती। किसी ने यथार्थ ही 
पट्टा टैं-- 
जनमृत्यु जरानरू दीपितं, 
जगदिद सकलो5पि विलोकते | 
तद॒पि धर्ममति विद्धाति नो, 
रतमना व्पयाकुलितो जनः ॥ 

अथीन्‌ सभी लोग यह देख रहे हैं कि बह संसार जन्म, मरण 
अर ज़रा रूपी अग्नि से जल रहा हैं, फिर भी विपयों सें आसक्त, 
उन्हीं में अपना सन छगाने वाला मनुप्य धर्म में बुद्धि नहीं 
लगाता है । 

सपचमुय इस जीव ने विपय-सुख फे लिए जितने प्रयत्न 
अनादि काल से लेकर अब तक फिये हैं उनसे हजार गने कम 
प्रथत्म यदि आत्मिफ सुख फे लिए फिये होते तो इसे अनन्त सख 
अनन्त फाछ के लिए प्राप्त हो गया दाता और सभी प्रकार के 
दुःखों से सदा फे लिए छुटयारा मिल गया हाता । मगर आत्मदित 
ए लिए जीव प्रयत्न नी करता, यह सब सहामोह की विकट 
पिल्म्यना हि । 

भरणभसति विनश्यति ऊीवितंग पतिरपृति जरापरिवधन । 

प्रधर मोह पिशाच वशीरझूतसर्तद्पि नात्मटिते रमने जनः ॥ 


जऊधोन्‌ू मरण सतदीऋ-नज़दीक आ रहा है जीवन का 
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कारणों की विद्यमानता अनिवाय है ! मुक्ति का उपादान कारण 
स्वयं आत्मा हैं । क्योंकि समस्त कर्मों से रहित आत्मा की निष्क- 
लंक अवस्था को ही मुक्ति कहते हैं | निमित्त कारण अनेक हैं । जिन 
दीक्षा आदि उसी में गर्भित हैं। अतएब तुम जैनधर्म को अने- 
कान्‍त रूप कहकर निमित्त कारण का छोप करना चाहती हो सो 
उचित नहीं है । 

प्रिये ! तुमने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, अतएब तुम्हें 
वस्तु का स्वरूप विपरीत भास हो रहा है | मोह ने तुम्हारी बुद्धि को 
इतना सलछीन बना दिया है कि वह यथ्थाथ वंस्तु स्वरूप को नहीं 
देख पाती । इसी कारण तुम कु हेतु दे रही हो। जिसे तुम सुख 
समभ रही हो वह मंदिर के ऊपर फहराती हुई ध्वजा के समान 
सवथा अस्थिर है सार हीन है | वह विष मिले हुए पक वान के 
समान परिणाम में अत्यन्त वेदनाकारी है | वह खाते समय भले ही 
भछा जान पड़े किन्तु खाने के बाद उसका फल अत्यन्त भयंकर होता 
है। संसारी जीव इस पथ्य को नहीं समभते अज्ञान के वश होकर 
वे सुख की प्राप्ति के लिए सतत्‌ चेष्टा करते हैं पर अन्त में दुःख 
पाकर फिर भी बिलबिलाने रूगते हे | जेसे मछली जिह्ना इन्द्री के 
वशीभूत होकर .आटे के लिए कांटे पर जाती है पर अन्त में अपने 
प्राणोंसे भी हाथ धो बैठती है, यही दशा भोगामिछाषी जीवों की 
है। तलवार की तीखी धार पर छगे हुए मधु को चाटने में क्षण भर 
के लछिए मिठास का आभास होता है पर जीभ कटजाने की वेदना 
कितनी उद्र होती है ९ 


सार के, भिथ्याज्ञानी प्राणी अनादि काछ से विपय 
बिक 


जन्‍्य कष्ट भोगते भा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है कि अब 
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तक न तो उन्हें जरा सी ठृप्ति हो पाई है और न वे विषयों की 
आकांक्षा का ही त्याग करते हैं। अपने जीवन का समस्त 
भाग विषय-सुख की प्राप्ति में छगाकर भी अख़ुमात्र सुख उनके 
पल्ले नहीं पड़ता । विषयों की गुलामी करने में धर्म-साधना 
की ओर उनकी रुचि नहीं होती। किसी ने यथाथ ही 
कहा हैं-- 
। जनमृत्यु जरानछ दीपित॑, 
जगदिद सकलो5पि विछोकते। 
तद॒पि धर्ममतिं विद्धाति नो, 
रतसना विषयाकुलितो जनः ॥ 

अथीत्‌ सभी छोग यह देख रहे है कि यह संसार जन्म, मरण 
ओर जरा रूपी अग्नि से जल रहा है, फिर भी विषयों से आसक्त, 
उन्हीं में अपना समन -छगाने वारा मनुष्य 'वर्म में बुद्धि नहीं 
लगाता है । 

सचमुच इस जीव ने विषय-सुख के लिए जितने प्रयत्न 
अनादि काल से लेकर अब तक किये हैं उनसे हजार गुने कम 
प्रयत्त यदि आंत्मिक सुख के लिए किये होते तो इसे अनन्त सुखः 
अनन्त काल के लिए प्राप्त हो गया होता और सभी प्रकार के 
दुःखों से सदा के छिए छुटकारा मिल गया होता । सगर आत्महित 
के छिए जीव प्रयत्न नहीं करता, यह सब महासमोह की विकट 
विडस्व॒ना है । 

मरणमेति विनश्यति जीवितंद् तिरपैति जरापरिवधेते । 

प्रचुर मोहपिशाच वशीकृतस्तद्पि नात्महिते रमते जनः ॥ 


अथोत्‌ मरण नजदीक-नजदीक आ रहा है जीवन का 
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नाश हो रहा है, प्रतिक्षण आयु क्षीण होती जा रहां है, जेंवानी 
नदी के बेग के समान चली जा रही है, बुढ़ापा बढ़ता जाता हैं, 
तो भी भयंकर मोह रूपी पिशांच के वश में पड़ा हुआ यह मनुष्य 
आत्मकल्याण में रुचि नहीं रखता। यह कितने परिताप का 
विषय है ९ 
संसारी जीव अपने जीवन का अन्त समीप आता देखकर 

भी नहीं चेतता है। अमुक कार्य करना हैं, अम्ुक से लेना 
है, महल बनवाना है, हाथी-घोड़ा खरीदना है; पुत्र का विवाह 
करना है, पौत्र का मुह देखना है, इत्यादि उपाधियों में 
पड़ा रहता हैं वह सब कुछ जानता हुआ भी यह नहीं 
सोचना-- 

सकल छोकमनोहरणक्षमा: 

करण योवनजीवित सम्पद: । 

कमलयत्रपयोलव चज्चला: 

किमपि न स्थिरमस्ति जगल्ञये । 


तात्पर्य यह है कि चेतन और अचेतन सभी वरतुओं की 
सभी अवस्थाएं नाशवान हैं। जिनकी इन्द्रियां सारे संसार का मन 
हरण करने में समर्थ हैं जिनको योवन असाधारण सौन्दर्य से 
मंडित होता है, जिनकी सम्पत्ति और जीवन को देखकर जगव्‌ 
चकित रह जाता है, जिनकी सम्पदा चक्रवर्ती के समान -होती है; 
वे सब पुरुष भी क्षण भर में इसी प्रकार नष्ट हो जाते हें जैसे 
कमल के पत्त पर पड़ी हुई पानी की बूद नीचे गिरजाती हैँं। सच 
संसार में तीन छोक में एक भी ऐसी अवस्था नहीं हे जो स्थिर बनी 
रहती हो । 
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प्रिये | यह सव तत्त्वज्ञान के विचार, जो प्रत्यक्ष से सिद्ध 
है, जिन्हें हम छोग प्रतिदिन अनुभव करते छै, क्या विषय--राग को 
घटाने मे समथ नहीं हैं ! इनसे संसार का हृवहू चित्र अंकित किया 
गया है। फिर भी तुस विषयों का मोह नहीं त्यागती । 

जीव को जव-जवब दु:ख होता है, किसी इष्ट जन का वियोग 
दो जाता है, रोग आदि अनिष्ट का संयोग होता है, सम्पत्ति का 
सहसा विनाश हो जाता है, या किसी कारण से गहरी ठेस छगती 
है तव यह जीव संसार के सागे से विमुख होने का सकल्प करता 
है, मगर थोड़े समय के पश्चात्‌ मोह का प्रवछ उदय उस वेराग्य 
का नाश कर देता है ओर जीव फिर उसी मार्ग पर चलने को तैयार 
हो जाता है। प्रसव के समथ स्त्री काम-सोग से अत्यन्त घृणा करती 
है, उसे हृदय से हेय मानती हे भविष्य में ऐसी अवस्था उत्पन्न न 
होने देने का निश्चय कर लेती है, पर थोड़े ही दिलों में उस 
निश्चय का विस्मरणु कर देती है ओर फिर उसी सार्ग पर चलने 
ऊंगती है | अनादिकाल से इसी प्रकार का चक्र चछता आया है। 
अतएव अब तुम सावधान हो जाओ | संसार की अनित्यता का 
विचार करो | सोचो-- 


ध्र्‌ वापायः कायः पर्रिभवभवाः सवंविमवाः, 

सदानार्या आर्या स्वजन तनया कार्य विनया: 

असारे संसारे विगतशरण दत्तमरणोे, 

डुराराधेडगाथे किमपि खुखदं नायरपदम || 
अर्थात्‌ जिस शरीर पर हम छोग इतराते हैं यह नष्ट होगा, 
इस लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। संसार की ' समस्त सम्पत्ति 
वियोग का दुःख देकर एक दिन चलती वमेगी। स्त्री सदा 
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हितकारी नहीं है, स्व्जन और तनय (पुत्र) अपने मतलूब के लिए 
विनय करते है । मरण का दुःख देने वाले, शरण रहित, अत्यन्त 
गम्भीर इस संसार में मोक्ष पद के अतिरिक्त और कोई भी पद 
सखदायक नहीं है । 
प्रिये ! ऐसे ठःखदायी विषयों का आस्वादन करने के छिए 

और क्षण भर के आनन्द के छिए तपस्या जेसी श्रष्ट सुखदायी 
वस्तु का त्याग करना उचित नहीं है। कहा हैः--.. 

चक्री चक्रमयाकरोति तपसे यत्तन्न चित्र सताम्‌, 

सूरीणां यदनश्वरीसनुपमां दत्त तपः सम्पदम्‌। 

तश्चित्रं परम यद्त्र विषय॑ ग्रहणाति हित्वा तपो-- : 

दत्त उसी यदनेकदुःखभवरे भीमे भवाम्भौनिधो ॥ 


जो तप तपर्वियों को सदा अविनाशी और अनुपम सम्पत्ति 
प्रदान करता है, उस तप के छिए चक्रवर्ती भी यदि अपना चक्र 
त्याग देता है तो इसमें कोई आश्चय की वात नहीं है | पर आश्चये- 
जनक वात तो यह है कि जो विषय इस भयंकर और निक्ृष्ट 
संसार में अनेक दुःख देते है, उन्हीं विपयों का भोग करने के लिए 
संसारी जीव तप का त्याग कर देते है । 
प्रिये! यह कथन कितना सत्य है। तप के छिए चक्रवर्ती 
भी अपनी सम्पदा को ठुकरा देते हैं। उनका यह कृत्य सर्वथा 
डचित है, क्योंकि तपस्या के द्वारा उससे भी अधिक और अश्रष्ट 
आत्मिक सम्पत्ति की प्राप्ति होती हैं। पर जो पामर प्राणी विपय 
भोगों के छिए तप जसी श्र प्ट वस्तु का भी परित्याग क« देते हैं वे 
कितने अवोध हें [ कितने अज्ञानी हैं ! उनकी दीन दशा का क्‍या 
पार है ! बताओ, तुम इन दो प्रकार के प्राणियों में से किसमें 
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सम्मिलित होना चाहती हो १ 
* मोहनीय कर्म जिनका उपशान्त हो गया है; जिन्हें  स्व-पर का 
भेद-विज्ञान प्राप्त हो गया है, जिन्हे सम्यग्टष्टि मिल्ल गई है . अत- 
एव जो सार-असार का विवेक करने में कुशल है वे कभी विषयों 
के विष का भक्षण नहीं करते | वे भी भांति समभते हैं कि विषय 
भोगते समय तो सुन्दर छगते हैं. पर वास्तव में वे अठृप्ति को ही 
बढ़ाते हैं, क्योंकि विषय भोगने से भोगों की कामना पूरी नहीं 
होती वरन्‌ वह अधिकाधिक बढ़ती जाती है। विषय इन्द्रायण के 
फल के समान परिणाम में दुखदायक हैं| अल्पकाल तक ही स्थिर 
रहते हैं और वहुत काछ तक इनका दुष्परिणाम भ्रुगतना पड़ता है । 
तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा विचार करके विपयों की इच्छा का ही त्याग 
कर देते हैं । 

विषयों की इच्छा का परित्याग करने से आत्मा में अछौ- 
किक निराकुछता का उदय होता है। आज तक जिस शान्ति के 
स्प्न में भी दशन नहीं हुए थे ऐसी अपू् शान्ति और खाता को 
अनुभव होने छगता है। आत्मा के ऊपर छूदा हुआ बहुत-सा 
भार उस समय हल्का हो जाता है। सचमुच वे महापुरुष अभि- 
नन्दनीय हैं, बारम्वार वन्दनीय हैं, अनुकरणीय हैं, अनुसरणीय हें, 
जिन्होंने विषयों की अभिलाषा का परित्याग करके अपूर्व आनन्द के 
सरोवर में तन्मय होकर आत्मिक शान्ति प्राप्त की है । 

एक महात्मा पुरुष कहते है-- 

लव्ध्वा जन्म कुले शुच्ो वरवपुवु ध्वा श्र॒त॑ पुण्यतो 

वेराग्यं च करोति यः शुचि तपो छोके स एवं कृती। 

तेने वोज्कितगौरवेण यदि वा ध्याना झूत॑ पीयते, 

प्रासादे कलछशस्तदा मणिमयो हेसे समारोपितः॥ 
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सावाथ--परुण्य के उदय से पवित्र कुछ में जन्म पाकर तंथा 
उत्तम शरीर का छाभ पाकर :जो महाभाग शास्त्र को भछी भांति 
समभकर वैराग्य युक्त होकर तप करता है बही छोक में कृतार्थ है 
उसी का जीवन लोक मैं सफल है । यदि वह तपस्वी होकर मर्द का 
गकर ध्यान रूपी अमृत का पान करता है तब तो उसने सुचेण- 
सय महल के ऊपर सणिमय कलछश ही चढ़ा दिया है। तात्पये यह 
है कि जो आत्मा का ध्यान करते हैं चही तपस्या का विशेष छाम 
उठाते हैं । 


लछक्ितांग नामक एक सेठ का पुत्र रानी के चक्कर मे पड़ फर 
कितने अधिक दुःखों का पात्र बना, यह शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है। 
तुम मुझे भी इसी प्रकार कष्ट में डालना चाहती हो। मगर मैंने 
बिषय भोगों की हःखदायक मली-भांति समक छी है। में इस 
चक्कर में अब पड़ना नहीं चाहता। लछलितांग की कहानी इस 
प्रकार हैः-- 


इसी जम्बूद्वीप में बसन्‍्तपुर नामक एक नगर था। वहां 
का राजा सत्यप्रभ था। उसकी पटरानी का नाम रूपबती था। 
पटराती सतीत्व धर्म से श्रष्ठ थी। वह अपने अन्तःकरण: में 
सद्दैव मलीन विचारों को आश्रय देती थी। एक बार वहं अपने 
सहरू के मभरोखे में वेठी थी। उसी समय, उस नगर 
में रहने वाले श्रीधर नामक अश्रेष्ठी का छड़का घोड़े पर 
सवार होकर भ्रमण करने क्रे छिए लिकेछा। श्रष्ठी-पुत्र राज- 
सह की बगछ में होकर जा- रहां था उसका नाम लछलितांग 
और उसका रूप असाधारण -था। ऐसा जान पड़ता था मानों 
समस्त सौन्दर्य का सार ललितांग के - शरीर में ही आकर एकत्र 
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हो गया है। वह कामदेव के समान अतिशय रूप-लावण्य से युक्त 

देखते कप 8 
था । उसकी तेजस्वी मुख-मुद्रा देखते ही बनती थी। गौर वर्ण, 
सांसल और पुष्ट था | वक्षस्थल विशाल था | 


ललितांग पर रानि की दृष्टि पड़ी। उसके सौन्दर्य ने रानी 
का मन आकर्षित कर लिया रानी का मन मसलीन. तो रहता 
ही था, तिसपर सुन्दर पुरुष के अवलोकन ..रूप निमित्त 
कारण ने अपना प्रभाव डाछा। वह छलितांग के सौन्दर्य 
की तुलना राजा से करने छगी, पर राजा उसके सामने किसी 
गिनती सें ही न था। रानी की राजा उसके भुकाबिले एकदस 
उस वायु के बेग में रानी की नेतिक और धार्मिक भावनाएं, जो 
थोड़ी सी थीं, बे सहसा उड़कर विलीन हो गई ! उसका अन्त 


करण अब श्मशान के तुल्य घृणित और अपवित्र एब वीभत्स 
हो गया। 


जिस शरीर में ससी अपवित्र एवं घिनोंने पदार्थ भरे हुए 
हैं, जिसमें मल-मूत्र का ढेर गा रहता है, सदा जिससे घृणास्पद 
पदार्थो' के करने बहते हैं, उस शरीर पर भी कामी जन मोहित 
हो जाते है, यह अज्ञान की पराकाष्टा है, मोह का विलास है। 


शरीर वास्तव में महा अपवित्र है। हाड़, मांस, रुधिर आदि 
गंदे पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। करोड़ों रोम इस शरीर 
में हैं ओर उन सब से तथा नो द्वारों से सदा मठ निकलता रहता 
है| पवित्र चन्दुतन आदि पदाथ भी इस शरीर का संयोग पाकर 
अस्पृश्य एवं अपावन हो जाते हैं। यह मिट्टी के घड़े के समान कच्चा 
है। रोग शोक आदि की थोड़ी सी ठोकर छगने पर ही नष्ट-अ्रष्ट हो 
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ता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तब भी वह अनेक प्रकार की 
भमटे उत्पन्न करना है| उद्र शरीर का ही एक अंग है और उसकी 
पूर्ति के छिए छोगों को कितने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। संसार में 
अगणित ग्राणी केवछ उदरपूर्ति करने के छिए ही अपने जीवन की 
इति कर देते हैं। शीत से, और उष्णुता से बचने के लिए स्देव 
चिन्ताशीलछ रहना पड़ता है। फिर भी अन्त में यह धोखा दे जाता 
है | ज्ञानाणंव में कहा है-- 
अजिनपटलगूढं पच्जरं कीकसानाम, 
कुथितकुणपगन्धे: पूरितं मूढ गाढ़्म्‌। 
यमवदननिपण्ण रोगभोर्गन्द्रगेहम्‌ ९ 
कथमिह मनुजानां प्रीयते स्याच्छरीरम्‌ ९ 
अर्थात्‌ हे मूर्ख मनुष्य ! यह शरीर--जिस पर मोहित होकर 
तू धर्म से विमुख हो रहा है और परछोक को भूछा बैठा है--चमड़े 
के चादर से ढका हुआ हाड़ों का पींजरा है। यह बिगड़ी हुई बदवू- 
दार पीप से भरा हुआ है । रोग रूपी सांपों का घर है, और यमराज 
के मुह में बेठा हुआ है । ऐसी अवस्था में क्या यह शरीर प्रेम करने 
के योग्य है ? कदापि नहीं । 
मगर कुत्सित वासनाओं से वासित कामी जन शरीर के इस 
वास्तविक रूप को नहीं देखते | बे अशुचि पदार्थ में आनन्द मनाने 
वाले कीड़े की तरह इस अशुचि के पिंड में रमण करते हैं। उनमें 
शरीर के प्रति घृणा का भाव भी नहीं उत्पन्न हौता अस्तु । 


रानी ने छछितांग को देखा तो उसका मन चंचल हो गया। 
वह उसकी ओर एक दम आक्ृष्ट हो गई। तत्काछ उसने अपनी 
निजी दासी के द्वारा छछितांग को महल में बुछावा छिया। छक्ठि- 
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तांग के उपस्थित होने पर उसके ससक्ष उसने अनेक हाव-भाव- 
विछास--चेष्ठाएं करके अपनी कामना को पूर्ण करने का प्रस्ताव 
किया। संसार में स्रियों का आकष ण पुरुष के लिये सबसे अधिक 
| प्रब् है। बड़े-बड़े यति-मुनि भी इस आकषण को सहन करने में 
| असमर्थ हो जाते है । छलितांग भी रानी की कुचेष्टाएं देखकर अपने 
| धर्म की रक्षा न कर सका | काम-वासना का शिकार हो गया 
. और इस प्रकार दोनों अपने धर्म से पतित हो गये। दोनों जब 

एक से मिल गये तव धर्म रक्षा हो ही केसे सकती थी । गधे ने कुत्तो 
: का म्र'ह चाट लिया तब गंगाजी किसे भेजा जाय ९ 





 छलछितांग और रानी दोनों सें वार्दोछाप हो ही रहा था कि 
उसी समय ड्योढ़ी से सहाराज के आगमन की सूचना मिली । 
यह सूचना पाते छलितांग और राती-दोनों की घबराहदढ़ का पार 
न रहा। सच हे-पापो के हृदय में एक प्रकार की निबंछता आजात्ती 
। पाप-बासना शक्ति और हिस्मत का नाश कर देती है पापी 
का हृदय पारे की तरह कांपता रहता है। उसे अत्यन्त व्याकुछता 
सताती रहती है | निरन्तर शंका शील रहने के कारण उसकी शांति 
का स्वाहा हो जाता है। वह डरपोक बन जाता है और नंतिक शक्ति 
से तो हाथ धो वेठता है। तद्चुसार राजा के आगमन की सूचना 
मिलते ही दोनों पीपछ के पत्त की तरह थर-थर कांपने छगे। उन्हें 
अपने प्रबल पाप का श्ीत्र ही उदय आता दिखाई देने छगा। रक्षा 
का कोई उपाय जब नहीं दिखाई दिया तो छछितांग अपने पाप के 
लिए घोर पश्चात्ताप करने लगा । पर पाप तो इतना गुरुवर था कि 
सात्र पश्चात्ताप से पर्याप्त प्रायश्चित होता असम्भव था। अन्त में 
अत्यन्त विकछ हो कर छलितांग ने कहा-- 
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छलितांग--रानीजी, मैं अपने रास्ते घूमता जा रहा था। आपने 
यहां बुलाकर मेरी यह दुदंशा कराई है । 


रानी--वाह ! क्‍या कहना है | आप बड़े घर्मात्मा और सदा- 
चारी बन रहे हैं ओर सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ रहे है ! 


छलि०--वो क्या में अपने आप आपके पास आया था। 

रानी--न सही अपने आप, पर आये तो तुम्हीं मेरे यहां हो । 
में तो तुम्हारे पास 'नहीं गई । 

छलितांग--रानी, ठुम्हींने मुझे विपत्ति में फंसाया है। इसका 
वमाम उत्तर ।यित्व तुम्हारे सिर है । 

रानी--बको मत छलितांग, तुम बिना कहे-सुने ही चोरी 
से मेरे महल में घुस आये हो | ठुम मेरे सतीत्व को करुंकित करना 
चाहते थे । 

लछलितांग--स्त्रियों सचमुच ही क्‍या इतनी अधिक साया- 
विनी होती है | तुम स्वयं निर्दोष बनने के लिए भेरें प्राण लेना 
चाहती हो क्‍या ? पर याद रक्‍्खो, इससे तुम्हारा कलंक घुलछ 
नहीं सकेगा। में दरबार मे सारी घटना साफ-साफ कह दूगा 
और उस दासी को, जो मुझे घबुछाने गई थी, साक्षी के रूप में 
पेश करू गा । 

रानी--छलितांग, नराधम ६ तू झुक पर बलात्कार करता 
चाहता है । आने दे महाराज को | भेरे सतीत्व का अपहरण करने 
यहां आ गया हैं। 

'छलितांग--ऐसी बातों से काम नहीं चलेगा रात्ती | विषयीं 
जीव स्वार्थी होते है। उनके अनुराग का कुछ भी मूल्य नहीं 
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होता । फिर भी इससे तुम्हारी और भेरी-दोनों की अग्नतिष्ठा होगी 
और दोनों को अपने प्राण गंवाने पड़ैगे। इसलिए मायाचार की 
वात छोड़ो । महाराज पहुँचने ही वाले हैं । शीत्र कोई उपाय करो 
जिससे दोनों की इज्जत-आबरू वनी रहें। 

रानी--अब ठिकाने पर आये ! देखो, प्राण बच!ने का अब 
एक ही उपाय है। तुम पाखाने में घुस जाओ । राजा देख नहीं 
सकेगा | का 

लछितांग के लिए यह अच्छा सबक था । पाखाने में उतरने 
का उसका जी न होता था। दुर्गन्‍्ध और घृणा के सारे मरा जा रहा 
था | पर दूसरी ओर ग्राणों की रक्षा का प्रश्न था। प्राश-रक्षा का 
दूसरा कोई उपाय न देख उसने वही स्वीकार किया) वह नीचा 
सिर और ऊपर पैर करके पाखाने में उतर गया | पर बीच में बुरी 
तरह फंस गया । निकलना उसके लिए सम्भव न था। पाखाने में 
राजा वगेरह मल मूत्र का त्याग करते तो वह सब उस के शरीर पर 
ही होकर नीचे जाता था | वह न इधर आ सकता था न उधर जा 
सकता था । दासी किसी प्रकार रोटी देती तो उसे खाकर वह नो 
महीने तक जीवित रहा। 


ललितांग के किसी पूर्व॑जन्म के पुण्योदय से वर्षो ऋतु आगई । 
जोरों से वर्षा हुई | इधर पाखाने में छटका छटका वह दूबछा 
गया था। अतणएव पाती के प्रबल चहाव के कारण वह संडास से 
वाहर निकछ गया । दुबंछता वेहद बढ़ गई थी अतणव बह पानी के 
वहाव का भी सुकाबिछा न कर सका और बहता गया। किसी 
जगह किसी ने उसे बहता देखकर पाती में से निकाला । 

दूसरी ओर श्रीघर श्रष्टी अपने पुत्र की अचानक गायव हुआ 


न्न्न 
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देखकर अत्यन्त चिन्तित हो गये थे | उन्होंने उसे खोज निकालने 
के सभी संभव उपाय किये पर कहीं किसी प्रकार भी पता न चढा। 
फिर भी उन्होंने अपना प्रयत्न चालू रखा ओर रात दिन उसी की 
खोज में छगे रहे | आज अपने प्राणप्रिय पुत्र को अचानक इस अब- 
सा में देखकर उसे हर्ष और विपाद दोनों भावों का एक साथ 
अनुभव होने छगा। पुत्र-प्राप्ति का हूप था और उसकी शारीरिक 
दुरबस्था को देखने पर उसे विपाद हो रहा था | फिर भी उसने पुत्र- 
प्राप्ति को अपने पुरय का उदय समझा ओर वह उसे अपने घर ले 
गया। अनेक प्रकार की ओपषधियों का सेवन उसे कराया गया तब 
कहीं ललितांग स्वस्थ हुआ । इस प्रकार धीरे-घीरे वह अपनी खो 
हुई शारीरिक सम्पत्ति को प्राप्त कर पाया । 


कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ छलितांग फिर एक वार 
राजमहल के समीप होकर निकछा और संयोगबस फिर रानी ने 
उसे देख लिया | राती की मछीन भावना फिर जाग्रत हो गई और 
उसने फिर छलितांग को दासी भेजकर बुलवाया | 

जम्बूकुमार पूछने छगे--अब भद्र तुम्हीं कहो छलितांग रानी 
के पास जायगा या नहीं ? 

जेतश्री--अब वह कदापि नहीं जायगा, कस से कम यदि उससे 
रंच मात्र भी विषेक विद्यमान हो तो उसे हर्गिज नहीं जाना चाहिए। 


जम्बूकुमार--यदि लछलितांग में थोड़ा भी विवेक है तो उसे 
नहीं जाना चाहिए, यह कथन विलकुछ उचित है! पर जेतश्री ! 
क्या मुझमें छलितांग के बराबर -विवेक नहीं है, जो मैं तुम्हारे 
आग्रह को स्वीकार कर फिर विषयभोग के कीचड़ सें फंपू' ९ इस 
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उदाहरण को सममो | देखो-- 
छलितांग के समान संसारी जीव है। राजा के स्थान पर तीनों 


लोकों की प्रजा पर अखंड और निष्कटक शासन करने वाला यम॒- 
राज है | विषय वासना को राजी के स्थान पर सममना चाहिए । 
कुमती रूपी दासी है । महल के समान मनुष्यगति में जीव बुलाया 
गया है । यमराज रूप राजा के आगमन की सूचना मिलते ही जीव 
की काया कांपने लगती है । उसके बाद संडास के समान अतीब 
घ॒रणारपद्‌ और मलिन जननी के जठर में जीव प्रवेश करता है । वहां 
जूठे टुकड़ों के समान माता-पिता के रजवीये से शरीर का पोषण 
होता है | माता के शरीर का मल मूत्र उसके पास से होकर निक- 
लता रहता है। इसी प्रकार कष्टमय जीवन बिताते-बिताते जब नो 
महीने और कुछ दिन पूरे हुए तब पुएय रूप जलछ की वर्षी होने पर 
मैंने जन्म धारण किया है । 

जन्म धारण करने के पश्चात्‌ माता-पिता आदि ने स्नेह के साथ 
मेरा पालन-पोषण किया है | ऐसी अवस्था में क्या में फिर विषय- 
चासना का शिकार वन सकता हूँ ? भले ही हजार प्रेरणा विपय- 
वासना की ओर से हो पर मु में यदि विवेक है तो उस से मुफे 
चचना ही उचित है । प्रिये! यह निरणेय तुम्हारे मुख हारा हुआ है 
ओर इससे बद्छने का अब तुम्हें अधिकार नहीं है । 

मैं अज्ञानी था ! आत्मा और अनात्मा के भेद को भूछा हुआ 
था । आत्मिक सुख की प्राप्ति के उपायों से विमुख होकर दुःखों के 
साग पर चला जा रहा था। श्री सुधमा स्वामी ने मुझे सावधान 
किया हैं। उन्होंने मुझे सुख के पथ पर अग्रसर किया है। 
मुझ पर उनका अनन्त उपकार है। जिन्होंने अक्षम कल्याण का 
पथ प्रदर्शित करके मेरे जीवन में छोकोत्तर आछोक भर दिया 
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है, जिन्होंने मेरी आंखों में दिव्य ज्योति छगा दी हैं, जिनके प्रताप 
से सेरे हृदय का अन्धकार विछीन हो गया है, जिन्होंने मेरी भुजाओं 
में संसार-सागर को सकुशरू पार करने का असीस सामथ्य दिया 
है, उन गुरु महाराज के उपकारों से में केसे उऋण हो सकता हूँ। 
उनके चरणों में मेरी प्रार्थना हैः-- हि 
मेरे हृदय सागर में जब जब, 
उठे कामना का तूफान। 
विषयाशक्ति भंवर में डूबे, 
जब मेरा छोटा सा यान ॥ 
केबट मोह-सुरा का प्याला, 
पीकर खो वेठा हूँ ज्ञान । 
तब तब मुझे; बचाना भेरे- 
गुरु ! जछूयान सहान्‌ ॥ 
माया मत्सरता कायरता, 
सुझे बनावे अपना दास। 
समता भेरे ऊपर फेंके, 
अपना झदुछझ भर्यकर पाश ॥। 
मेरे छिए खोल देना तब, 
आत्म शक्ति का वर भण्डार । 
हंसते हंसते मेल सकू'गा; 
कोसमछ ओर कठोर प्रह्मर ॥ 
जेतश्री ! गुरु महाराज के प्रसाद से जब मैंने विषयभोगों के 
भीतरी रूप को भछीभांति समझ छिया है तब उनमें फंसाने का 
तुम्हारा आग्रह व्यर्थ है। अब वह काम नहीं आ सकता । 
जेतश्री ! मैंने तो जो अटल निश्चय किया है उसे संसार की 
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कोई भी विरोधी शक्ति नहीं टाछ॒ सकती । पर में तो यह कहता 
हूँ कि तुम्हें सी मेरे ही पथ पंर चछना चाहिए, क्‍यों कि इसके 
विना कल्याण का सच्चा सन्‍्माग्ग दूसरा नहीं है । जो सच्चे सुख 
की असिलाषा करते हे उन्हें चाहिए कि वे तदनुकूल उपायों का 
अवलम्ब॒न करें । उस से विरुद्ध उपाय करने से ओर उछठटे माग 
पर चलने से सिद्धि नहीं हो सकती | सच्चा आत्मिक सुख वही 
है जो पराश्चित न दो । जो सुख विषयों के द्वारा उत्पन्न होता है, 
इन्द्रियों के द्वारा भोगा जाता है, वह पराश्चित हैं। उसका शीघ्र 
ही बिनाश हो जाता है संयोग-अवस्था में. जितना सुख मिलता 
हैं उससे अनेक गुना दुःख वियोग की अबस्था में मिलता है। 
ऐसे सुख से दूर रहना ही श्र यस्कर है। सच्चा सुख आत्मन्नान एवं 
आत्मध्यान के द्वारा प्रादुद्ड त होता है। आत्मध्यान तभ्री भढी- 
भांति हो सकता है जब सव प्रकार के परिग्रह का-सांसारिक 
पदार्थों के प्रति रहे हुए ममत्व का-सर्वथा त्याग कर दिया जाता 
है। सच्चे सुख की अभिछाषा होने पर जो दुःख-प्रद पाप कार्य 
करते है, आरम्भ-परित्रह में आसक्त रहते हैं उन्हें सच्चा सख 
फदाप नहीं मिंठ् सकता । जो बयूछ वबोयेगा उसे आम केसे 
मिलेंगे १ वह तो कांटे ही पा सकेगा। इसी प्रकार जो पापों का 
उपाजन करेगा, आरंभ-समारसण्म से छगेगा वह दुःख का ही भागी 
होगा। चतुर पुरुष वहीं है जो अपने मनोरथ को पूर्ण करने बाले 
उपायों का अनुसरण करता हे। अतएव प्रत्येक सुखाभिलापी 
को आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर के आत्मध्यान करना चाहिए । 
आत्मध्यान के साथ पहले बन्धे हुए कर्मों _का नाश करना 
अत्यावश्यक हैं । कर्सो की राशि को भस्म करने की जेसी झक्ति - 
तपस्या से हैं। वंसी शक्ति ओर किसी में नहीं । तप से खंबर और 
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निर्जरा दोनों की साधना होती है। जो विवेक शी महापुरुष 
आत्म शुद्धि के महानव्‌ उद् श्य से श॒ुद्धोपयोग की प्राप्ति के छिए 
तपस्या करते शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती हैं ओर वही 
मुक्ति के भागी होते हैं | शुभ उपयोग पुण्य बंध का कारण है आर 
शुद्ध उपयोग कर्मों के विनाश का कारण होता है। अतएव मुमुक्ष 
पुरुष को सांसारिक सोगोपभोग आदि के उद्द श्य से नहीं वरन्‌ 
आत्मा के अधीन उत्पन्न होने वाले सहज सुख की प्राप्ति के छिए 
तपस्या करनी चाहिए । 


तप दो प्रकार के शास्त्रों में बताये गये हें--(१) बाह्य तप 
ओर (२) आभ्यन्तर तप । अनशन, ऊनोदर, भिक्षाचारी, रस- 
परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलेहना, यह :ज्राह्म तप हैं। वाह्य 
तपश्चरण करने से निर्जंया होती है और तपस्वी अपनी इन्द्रियों 
पर विजय ग्राप्त कर लेता हैं | किन्तु इन तपाो का सम्बन्ध मुख्यरूप 
से शरीर के साथ है ! इस प्रकार के तप अनेक बालह-तपस्बी भी 
करते हैं जिन्हें आत्मज्ञान नहीं होता और जो आत्मा-अनात्मा 
के भेद-ज्ञान से हीन होते हैं। अवएव इन्हें वाह्य तप कहते हैं । 


प्रायश्चित्‌ु, विनय, बैयाबृत्य, स्वाध्याय; व्युत्सग और 
ध्यान, यह छह आशभ्यन्तर तप है। इन तपों का प्रधान 
रूप से आत्मा के साथ सम्बन्ध है। आध्यात्मिक विकास के 
लिए इन तपों का अनुष्ठान करना अत्यन्त आवश्यक है। जो 
तपस्बी बाह्य तपस्या का अति आदर करता है और आम्यन्तर 
तपों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, वह आत्मा के अभ्युद्य 
अधिक शक्ति शाढी नहीं. होता। अतएवं बाह्य तप के साथ 
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आन्तरिक तप॑ का आचरण अवश्य करना चाहिए । बाह्य तप 
अंतरंग तप के सहायक, बन जाए, यह तपरवी को ध्यान रखना 
. चाहिए । तभी-आत्मा कर्मो' से मुक्त हो सकता हैं तपस्या वह 
. अग्नि हैं जिसमें कर्मों का कचरा भस्म हो जाता है। जैसे 
सोने को आग में तपाने से वह एकदम निर्मल, स्वच्छ चमकदार 
वन जाता है उसी प्रकार तप की अग्नि से तप्त 
होकर आत्मा कंमंमलठ से युक्त और आत्मिक गुणों से 
प्रकाशमान हो उठता है। अतएव सोक्षासिलाषियों को आत्मज्ञान 
के साथ-साथ तप का अनुष्ठान करना चाहिए कहा भी हे 

कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिना कम करें जे । 

ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति तें सहज टरें ते 

अथीत्‌ जज्ञानी--मिथ्या ज्ञानी-जीबव करोड़ जन्मों तक 

तपस्या करके जितने कर्मो' की निर्जरा कर पाता है, उतने कर्म 


ज्ञानी तीन गुप्तियों की आराधना करके एक क्षण में नष्ट 
कर डालते हैं। 


यह ज्ञान की महिमा है यों तो ज्ञात आत्मा का 
स्वाभाविक गुण है ओर वह प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक 
अवस्था स॑ न्यूत्ाधिक रूप में सदा वना रहता है । यहां 
तक कि एकेन्द्रिय निगोदिया जीवों में भी सतिज्ञान और 
श्रूत्त का अंश विद्यमान रहता है। किन्तु मिथ्यात्व मोहनीय 
कस का उदय जब होता है तव ज्ञान, अज्ञान या मिथ्या 
ज्ञान के रूप से परिणत हो जाता हैं ।जेंसे दूध स्वभाव से 
सीठा होने पर सी कड़बवी तुवी के संसर्ग से कटुक हो जाता 


कक 


है इसी भ्रकार ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ 
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ज्ञान मिथ्यात्व का संसर्ग पाकर सिथ्या हो जाता है | मिथ्या ज्ञान 
ही सब अनर्थों का सूल है | उससे वस्तु का स्वरूप विपरीत भासने 
छगता है। संसार रूपी वृक्ष मिथ्या ज्ञान से ही उत्पन्न होकर हरा- 
भरा रहता है | वह सुखाभास में सुख का वोध कराता है, अधर्म 
में धर्म की, कुगुरु में सदुगुरु की, कुद्देव में देव की और कुमाग में 
सत्मा्ग की पश्रतीति कराता है। सत्त को असत्‌ और असत्ू को सत्त्‌ 
रूप में प्रदर्शित करके आत्मा को अ्रम में डाले रहता है | मिथ्या- 
ज्ञान पूवंक की हुई समस्त क्रियाएं संसार का कारण होती है। 
अज्ञानी जीव जो तपस्या करता है उसका फलछ अधिक से अधिक 
देवगति की प्राप्ति होना है। देवगति संसार रूप है अतः उसकी 
तपस्या भी संसार का कारण है| जब तक आत्मा में शुद्ध सम्य- 
ख्ष्टि उत्पन्न नहीं होती तब तक जीव मोक्ष-मार्ग के अनुकूल 
नहीं होता है । अतएव मोक्ष रूपी महर की प्रथम पंक्ति सस्यम्दष्टि 
अर्थात्‌ शुद्ध समकित है । सम्यक्त्व प्राप्त होने पर ज्ञान सम्यर- 
ज्ञान और चारित्र सम्यकचारित्र हो जाता है। सम्यक्तव के बिना 
समस्त प्रयत्न वृथा जाते हैं| कहा है-- 

नरत्वेडपिशूयन्ते सिथ्यात्वग्रस्त चेताः 

पशुत्वेडपि नरायल्ते सम्यक्त्व व्यक्त चेतन: । 


अर्थात्‌ जिनकी आत्मा मिथ्यात्व से जकड़ी हुई हे मनुष्य 
होने पर भी पशु के समान हैं और सम्यक्त्व के द्वारा जिनके 
ज्ञान-दश न गुण व्यक्त हो गये हैं वे पशु (भी मनुष्यों के 
समान हैं । 

जैसे बिना अंक के शून्यों की लम्बी राशि का कुछ भी अथे 
नहीं होता उसी प्रकार बिना सम्यक्त्व के चारित्र का मोक्ष के 
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लिए कुछ भी मूल्य नहीं होता । सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर 
आत्मा में एक प्रकार की अभूतपूर्व शान्ति का अनुभव होने लगता 
है उसे पदार्थों का स्वरूप निराछा पर वास्तविक मालूम होने 
लगता है। राग भाव में न्यूनता आ जाती है और वैराग्य का रस 
बढ़ने लगता है। सब्यग्दष्टि पुरुष यह सममने छूगता है कि पर 
पदार्थ से नतो बन्ध होता है और न मुक्ति होती है। वास्तव 
में आत्मा की रागबृति अथवा ममता की भावना ही कर्म बन्ध का 
कारण है और वीत राग भाव ही कर्मों के नाश व्य कारण है। 


वास्तव में जिसके पास घन-धान्य आदि वाह्म परिप्रह नहीं 
है उसके भी यदि राग की प्रचुरता हुई तो वह कर्मों का अधिक 
वन्ध करेगा। इसके विपरीत जिस सम्यम्यदृष्टि जीव के आधीस धन 
धान्‍्य का परिणाम अधिक हे, वह अपने सम्यग्ज्ञान और वेराग्य 
के कारण उसमें प्रगाढ समता भाव नहीं रखता, उसे निज की ब्स्तु 
नहीं समझता और जल में कमछ की तरह परिग्रह में अछिप्त 
होकर रहता है, तो उसके कर्म का बन्ध नहीं होता है। चारित्र 
मोहत्तीय कर्म का उदय होने के कारण अल्प राग हृ ष होता है उस 
से तो कर्म का वन्ध होता है। फिर भी वह वन्ध दीघे संसार भ्रमण 
का कारण नहीं होता है | अज्ञानी का बन्ध संसार अमण का कारण 
है और ज्ञानी का वंध मोक्ष में बाधक नहीं होता अर्थात्‌ इस बन्ध 
के होते हुए भी सोक्ष सा की निर्वाध आराधना होती रहती है । 


सम्यग्यहष्टि श्रावक धन वैभव का संचय करते हैं फिर भी 
उनके पिछले कर्मों की निर्जरा अधिक होती है, क्योंकि वह भीतर 
से उस पर मोह नहीं रखते हुए मध्यस्थ भाव रखते हैं । जितने 
अंशों में राग भाव की कमी होती जाती है उतने ही अंश में कर्म- 
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वन्ध में कमी होती जाती है | अतएवं हमें चाहिए कि हम आत्मा 
में अनादि काल से रहे हुए राग ह प रूप विभाव परिणाम को कम 
करने का प्रयत्न :करे | रागभाव की कमी आत्मा अनात्मा के भेद 
विज्ञान से होती है । कहा भी है-- 

ज्ञानं बिना नास्पहितान्निवृत्ति:, 

तत प्रवृत्तिन हि6ते जनानाम्‌ | 

ढतो न पूर्वाजित दाःमनाश:, 

ततो न खोख्य छभतेडष्यमोष्टम ॥ 

भावाथं--ज्ञान के बिना जीव अहित से विमुख नहीं होता 


है ओर अहित . से विमुक्त हुए बिना हित सें प्रवृत्ति नहीं होती है | 
हित में प्रवृत्ति हुए. बिना पूव उपाजित कर्म का नाश नहीं होता 
ओर पूं कर्मों का नाश हुए बिना अभीष्ट सुख की प्राप्ति नहीं 
होती | तात्पये यह हे कि सुख को प्राप्त करने के लिए सबब पथम 
सम्यज्ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 

 ' जब सम्यस्ज्ञांन की प्राप्ति हो जाती है तब यह जीव यह 
अनुभव करने छगता हैं कि मैं सुख को प्राप्त करने के उद्देश्य से 
अंब तक दुःख के मार्ग में चलता रहा हुँ संसार में मोही जीव 
जिसे सुख कहते हैं वह तो असीम दुःख का भण्डार :है। वास्तव 
में सुख वाह्य पदार्थो' में नहीं है। सुख आत्मा का एक स्वा- 
भाविक गुण है और वह आत्मा में ही सदा विद्यमान रहता 
है। जीव जब अपनी आत्मा का अनुभव करता है तत्र आत्मा 
के सुख का भी उसे अनुभव होने छगता है।यह सुत्र इतना 
परिपूर्ण है कि इसके सामने इन्द्रिय जन्य सुख नगण्य, निस्सार 
ओर सवा हेय जान पड़ता है। जैसे कोई क्षीर सागर- के मधुर 
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जछ का आस्वादन कर चुकने पर साधारण समुद्र के खारे जछ को 
पीने की इच्छा भी नहीं करता इसी प्रकार आत्मिक सुख का 
आस्वादन कर चुकने के वाद--आत्म-सुख का स्वाद चख लेने पर, 
इन्द्रियजन्य सुखों की इच्छा भी नहीं होती | इन्द्रियजन्न सुख उस 
समय विप के समान सर्वथा त्याज्य प्रतीत होने छंगते हैँ। 


आत्मिक सुख का भोग करने से बीतराग भाव बढ़ता है 
और वीतराग भाव की वृद्धि होने पर नि्जरा की मात्रा में भी वृद्धि 
होने लगती है। इस प्रकार इन्द्रिय-सुख कर्म बन्ध का प्रवछ कारण 
है और आत्म-सुख कर्म-निजेरा का सवकछ सहायक है। इन्द्रिय- 
सुख तृष्णा की बुद्धि करता है और आत्मिक सुख तृष्णा को नाश 
करके परम आत्मसन्तोष, साता और शान्ति प्रदान करता है। आ- 
व्मिक-सुद्च पराश्रित नहीं है, इन्द्रियसुख वाह्य सांसारिक पदार्थों पर 
आश्रित है । आत्मिक सुख स्थायी है, इन्द्रियजन्य सुख विजली की 
चमक की तरह क्षणिक है। ऐसी अवस्था सें असछी सुख को त्याग 
कर कौन विषेकी सुखाभास में प्रयत्न शील होगा १ कहा है-- 


वाह्य' सोख्यंविषयजतित मुज्चते यो दुरन्तं, 
स्थेयं स्वस्थं निरुपसससी सोख्यसाप्नाति प्रतमू्‌ 


अर्थात्‌ जो परिणाम में दुःख देने वाले, बाहरी, विपयजन्य सख 
को त्याग देता है वह अपनी आत्मा में स्थित, अविनश्बंर तथा उपसा 
रहित तथा पवित्र सुख को प्राप्त करता है । 


जेतश्री ! यदि तुम सच्चा सुख चाहती हो, यदि दःखों से 
मुक्त होना चाहती हो, यदि तुम दुर्लम मानवभव को सफल बनाना 
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चाहती हो ओर जन्म-मरण आदि के विविध कष्टों से पीड़ित 
संसार सागर से पार उतरना चाहती हो तो सोचो, विचार करो 
अपनी दृष्टि को अन्तमु ख. बनाओ । बाहरी दृष्टि को बन्द करो । 
धर्म ही तुम्हारा आधार होना चाहिए, धर्स ही तुम्हारा प्राण होना 
चाहिए, धर्म ही तुम्हारा ध्येय होना चाहिए, धर्म ही तुम्हारे स्नेह 
का केन्द्र होना चाहिए। स्मरण रक्‍्खो, संसार का कोई भी नाते- 
दार किसी की रंक्षा नहीं कर सकता । कोई किसी को दुःख से 
| बचा सकता | सभी अपने-अपने दुःख से ढःखी हैं । जो अपना 
दःख दर नहीं कर सकता वह दूसरे का दःख केसे दर करेगा 
अतएब अपने पेरों पर खड़ी होओ | परसुख-पेक्षी न बनो। आत्मा 
मं अनन्त शक्ति है। कर्मा' ने उसे छिपा रखा हैे। अपनी दृष्टि 
अपने में ही जमाओ । भीतर की ओ 
असीस सागर तुम्हारे भीतर रहरा रहा है। उन शाक्तियों फा 
सदपयोग करो | उन्हें प्रकाश में छाओ |! उन पर जो' मढीनदा 
ढ़ गई है उसे तप की अग्नि के द्वारा, आत्मज्ञान के मजन द्वारा 
साफ कर दो | फिर देखना, तुम्हारा आत्मा एकद्स चमक उठेगा। 
उसमें अनन्त प्रकाश की अभिव्यक्ति हो जायेगी। वह प्रकाश आस्मा 
का प्रकाश है । 





जम्यूकुमार ने अपनी आठवीं पत्नि जेतश्री के सामने वेरा- 
ग्य रस का भरना वहां दिया । उसकी शीतछता का जेतश्री के 
हृदय पर वड़ा तीत्र प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त जम्बूकुमतार की 
प्रवलछ युक्तियां नें उसके कथन के खण्ड-खण्ड कर दिये। अब 
ऊेतश्री के पास कुछ भी कहने योग्य वात नहीं रह. गई थी। वह 
सबंधा निरुत्तर हो गई | चुपचाप अपनी सहेढियों में जा मिली | 
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इस प्रकार आठों स्त्रियों ने अपना-अपना बछ पूरी तरह 
आजसा लिया फिर सी जम्वूकुमार को अपने पथ से बिचलित करने 
में वह असमथ रहीं ! यद्यपि पहले जेंसा प्रगाहद मोह उनके हृदय 
में भी नहीं रह गया था फिर भी मोह का सर्वथा उपशसम भी नहीं 
हुआ था| अतएब आदठों स्त्रियों मिछकर आपस में विचार-विनिमय 
करने छगीं। 

एक ने कहा--बहिनों ! हम छोगों ने जो आशा वांधी थी वह 
स्वामी के दृढ़ निश्चय रूप चट्टान से टकराकर छिन्न भिन्न हो गई 
है। अब आशा की एक भी किरण किसी और से फूटती नजर नहीं 
आती । हम सब निराशा के घोर अन्धकार में पड़ गई हैं। भा 
हसने किस वात में कमी रक्‍्खी है ? हाथ जोड़े पैर छुए, चरणों पर 
गिरी, सब कुछ किया हा-हा खाई, निहोरे किये, आंखों में से 
आंसुओं के करने बहाएं । मानवीय शक्ति की वदौलत जो कुछ किया 
जा सकता था, सव करके हम हार गई हैं पर प्राण्॒राथ सुमेरु की 
भांति अचल हैं। जैसे तीत्र से तीत्र आंधी या तूफान पर्वत पर छुछ 
भी प्रभाव नहीं डालते । उसी प्रकार हमारे हाव-भाव भी स्वासी पर 
प्रभाव नहीं डाछूते । यही नहीं, इतना सब कुछ करने पर भी स्वामी 
ने हमारी ओर स्नेह की दृष्टि से एक बार देखा तक नहीं | हमारा 
सौन्दर्य संसार की किसी भी सुन्दरी से टक्कर ले सकता है पर 
स्वामी के लिए मानों वह तुच्छ है। काल्पनिक के स्वर्ग में उन्होंने 

चास्तविकता को न्योछावर कर दिया है | 
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दूसरी ने कहा--तुम ठीक कह रही हो बहिन, प्राणनाथ का 

मन पाषण की भांति हो रहा हैं। जो वैषयिक बातों की घनधोर 

वर्षा होने पर भी नहीं भीगता है मेरी समझ में तो हमारे ग्रयत्तों 

की सीमा हो चुकी है | अब उन्हें आक्ृष्ट करने का मुझे तो कोई 
उपाय नहीं दीखता । 


तीसरी ने कहा--वात तुम्हारी ठीक हैं, पर हम सब मिलकर 

दि एक बार और प्रयत्न करके देखे तो क्या हानि हैं ? छोक में 

कहावत हं--“'जब तक श्वास तव॒ तक आश'? | हमे अन्तिम समय 
तक प्रयत्न करना चाहिए | फिर जो होगा देखा जायगा | 


चौथी पत्नी वोली--देखा क्या जायगा ? कदाचित्‌ स्वामी 
अपने पथ पर अड़ै रहे तो हमें क्या करना होगा, यह अभी से 
निश्चय कर लेना चाहिए | मेरी समझ में तो हमारे सामने एक ही 
मार्ग रह जायगा | और वह यही कि हमें भी सच्ची आये छछनाओं 
की भांति अपने पति का अनुसरण करना चाहिए। स्वामी दीक्षा 
ग्रहण करके तपस्या करेगे, सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास का कष्ट उठाएंगे 
पंदछ अमण करेंगे, रुखा-सूखा आहार करेंगे, तब हम छोग क्या 
हवेली में वेंठकर सुख से रह सकेगी ! कदापि नहीं | हमें भी साथ्वी 
वनकर आत्म-कल्याण करने में कटिवद्ध हो जाना चाहिए । प्राणनाथ 
के विना यह यिश्ञाल प्रसाद कठोर काछ कोठरी के समान हें 
भोगोपभोग की सामग्री काले सांप के समान है, संसार का समस्त 
ऐश्वयं तुच्छ हैं। वह सुख के वदले दःख ही दे सकता हैँ। जर्व 
हमारा सवस्व, हमारा सोभाग्य, हमारा हृदय ही हमारे पास नहीं 
तव हम यहां किस प्रकार रह सकेगी ? 


अम्बयू कुमार | [ रे८प७ 











चोयी पत्सी की यह वात सभी को पसन्द आई। सचमुच 
आय जाति की स्त्रियां पति के बिता सुखी नहीं रह सकती। उनका 
मक्खन के समान झदुल हृदय यह नहों देख सक्रता कि उनका 
पति कष्टमय जीवन व्यतीत करे और वे घर में बैठकर चेंन की 
गुड़ी छड़ावे | वे अद्धौद्धिती कहलाती हैं और इस सहिमासय 
पदबी के योग्य उनका व्यवहार होता है। थे पति के सुख को 
अपना सुख समभती हैं और पति के दुःख को अपना ही दुःख 
मानती हैं। दाम्पत्य जीवन के प्रेम का यही सच्चा स्वरूप है । 


इस प्रकार स्त्रियों ने मिछकर एक निर्णय कर छिया। इसके 
पश्चात्‌ सव सिलकर फिर जस्वूकुमार के पास आई और उन्हें अपनी 
ओर आक्ृष्ट करने की चेष्टा करने छगी ) 


किसी ने कहा--प्राणनाथ ! हम सबने आपके सासने कितनी 
प्राथनाएं की हैं ? कितना अनुनय-विनय किया है ९ परन्तु आपने 
उस पर तलिक भी ध्यान नहीं दिया। आपने हमारे ऊपर जरा- 
सं भी दया दिखाने की दया न की | क्या आप स्त्रियों के हृदय 
को कोसलता को नहीं समभते १ आप पुरुष हैं, आपके पास पुरुष 
का बञ-हृदय है, फिर आप हम स्त्रियों के हृदय की कल्पना ही 
कैसे कर सकते :हैं. ? कदाचित आप स्त्री होते तो आप देखते कि 
इस समय हमारी क्या दुरंशा हो रही है! हमारे हृदय में घोर 
वेदना हो रही है। सम्ताप की अग्नि हमको भस्म किये ढाछती है । 
निराश के कोचड़ में फंस कर हमारे प्राण पखेरू अनन्त आकाश 
से उड़ जाने को तेयार हो रहे हैं। नाथ | आप हमारे जीवन हैं । 
जीवन न रहने पर यह शरीर किस काम का है? हमारा यह 
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सौन्दर्य, हमारा यह सिंगार आपके बिना ठीक ऐसा ही है जैसे मुर्दे 
का सिंगार ! अतण्व कृपानिधान, हमारे ऊपर थोड़ी-सी कृपा 
कीजिए | संसार भर की कठोरता बटोर कर हमारे लिए ही क्‍या 
उसका संचय किया हैं ९ 


प्राणाधार | हम जानती हैं कि आपको मुक्ति छछना ने भरमा 
है और इसीछिए आप हमें तुच्छ समझ कर परित्याग कर रहे 
फिर भी यदि एक वार ही आप हमारी ओर अनुराग भरी नजर 
देख ले तो आपका कया बिगड़ जायगा ९ क्या मुक्ति बधू इतना 
करने से ही रूठ जायगी ? फिर वह आपका वरण न करेगी ? वह 
तो ईर्पालु नहीं है | तब क्‍यों नहीं :आप एक बार हमारी ओर देख 
$र मुस्करा देते ? सच समभ्ििए, आपकी एक मुस्कराहट से ही हम 
निहाछ हो जाएंगी | एक ही मुस्कराहट से हम अपने को धन्य और 
भाग्यशालिनी समम छेगी । 
आपके सन में हार जीत का प्रश्न तो नहीं उठ खड़ा है ? आप 
यह तो नहीं सोचते कि यदि मैं इनका कहा मान लू'गा तो में हार 
जाऊंगा और यह जीत जाएंगी ? यदि ऐसा हो तो इस भाव को 
अपने हृदय से निकाछ दीजिए हम जब आपके पेरों में गिर रहीं है 
तव हार-जीत का प्रश्न ही कहां है ? इसके अतिरिक्त, आपको हरा 
कर हमे जीत मिले भी तो उस जीत का हमारे आगे क्‍या 
मूल्य है । 
जम्वूकुमार अपनी पूववत स्थिरता की रक्षा करते हुए 
बोले--भद्र महिलाओं ! वड़े खेद की वात है कि तुमने मेरे कथन 
को ध्यान से नहीं सुना | यदि सुना भी हो तो उस पर गम्भीर 
विचार नहीं किया | यदि गम्भीर विचार किया होता तो तुम इस 
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प्रकार की प्रार्थना कदापि न करती । मैं कह चुका हूँ कि भोग भुजंग 
के समान है । कया कोई एक वार भी भुजंग से कटवाने की अभि- 
छापा करता है ! देखो, सोचो, भोगोपभोगों के स्वरूप को 
पहचानों । अनादि काछ से भोग भोगने पर भी जब तुम्हारी 
आत्मा अब तक अठृप्त है और फिर भी एक वार भोग भोगने की 
प्रेरणा कर रही है, तव क्या वह भोग भोगने से कभी संतुष्ट हो 
सकेगी १ आग कभी ई'घन डालने से नहीं बुकती। ईघन डालने 
से वह और अधिक भड़कती है । इसी प्रकार भोगों को भोगने से 
भोग-अभिछापा अधिक उग्र होती जावी है। जब यह सत्य - है तो 
तुम तृप्ति के छिए विपरीद आचरण करने पर क्‍यों उतारू हो रही 
हो १ आग को बुझा देने का ;सीधा-सादा उपाय यही है - कि उसमें 
 इ'धन सत डाछो । ऐसा करने से आग घुक जायगी। इसी अकार 
भोगों की अभिछापा को शान्‍्त करने के लिए उचित उपाय यही 
है कि भोग सोगने का त्याग कर दो, भोगों से सबंथा बिमुख हो 
जाओ | तृप्ति के इस डचित उपाय को छोड़ कर तुम क्‍यों उल्टे 
सार्ग पर चछता चाहती हो ? अनादि काल से अब तक तुमने 
कितने भोग सोगे हैं ? असंख्य वार स्वर्ग प्राप्त कर दिव्य भोग 
भोगे, असंख्य वार मनुष्यगति में राजा-महाराजा और सम्राट 
वनकर उत्तमोत्तम सममके जाने वाले विपयों का आस्वादन किया, 
फिर भी आज ज्यों की त्यों भूख वन्ती हुई है ! निश्चय समझो कि 
कामनाएं कसी अनुसरण करने से तृप्त नहीं होती । अपनी परछाई 
को पकड़ने के लिए तुम चाहे जितनी तेजी से दौड़ो, चाहे जितनी 
देर तक, चाहे जितनी दूर तक भागों, फिर भी यह पकड़ में नहीं 
आती | ज्यॉ-ज्यों ठुम पीछे दौड़ोगी वह त्यों-त्यों आगे. बढ़ती 
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जायेगी | अन्त मे तुम्हें हार साननी पड़ैगी। तुम्हें थककर वापस छोटना 
पड़ैगा । जब तुम (वापस छोटोगी तो उससे विमुख हो जाओगी, 
उसकी ओर से पीठ फेर छोगी, तभी वह तुम्हारे पीछे पीछे छोटने 
छगेगी | यही दशा कामनाओं की है । जब तक तुम कामनाओं 
के पीछे भागती जाओगी, तव॒ तक कामनाएं और-और आगे 
बढती जाए'गी। तुम उन्हें कभी पकड़ न सकोगी। उन्हें तृप्त करने 
का उपाय एक ही है तुम उनकी ओर से विमुख हो जाओ । उनकी 
तरफ से पीठ .फेर छो । बस, उसी समय कासमनाएं पुम्हारे वस में 
हो जाए'गी | अतएव यदि तुम दृप्ति चाहती हो तो अतप्ति बढ़ाने 
का काम न करो | यदि जीवन चाहती हो तो बिप का पान न 
करो | अम्नत पीना हो तो सांप से बचो । 


कल्याण का यही एक सात्र उपाय है, सुख का वस यही एक 
कारण है; हित का एक ही यह साधन है, अं,र वही मैं तुमसे कह 
रहा हूँ । जरा अन्तरंग को स्वच्छ करके सोचो | मोह रूपी पिशाची 
से छुटकारा पाओ | दुनिया की ओर से अपनी दृष्टि हटाओ 
लेत्रों को आत्मा की ओर ले जाओ। स्वानुभव करो अपने को 
निहारो । आत्मा में स्वाभाव से रहे हुए आनन्द को पहचानो। 
बह आनन्द अनिवचनीय है| शब्दों मे उसे पूर्ण रूप से व्यक्त 
करने की शक्ति नहीं है। वह आनजद असीम हैे--उसका कहीं 
अन्त नहीं है उसमे दुःख लेश मात्र भी सिश्रित नहीं है! वह 
स्वाधीन है । इन्द्रियों या सोगोपमोग की सामभ्री की उसे आव- 
श्यकता नहीं है. जिससे कि भोगोपभोग की सामग्री की उपस्थिति 
में बह प्रकट हो जाय और उस . सामग्री का विनाश होने पर सुख 
का भी विनाश हो जाय । इसी कारण आत्मिक आनन्द अनन्त 
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हैं। उसका कभी क्षय नहीं होता। अतएव ऐसे परिपूर्ण और 
परमोत्क्ृष्ट सुख की प्राप्ति के लिए क्‍यों प्रयत्न नहीं करना चाहिए ९ 
मैं उसी सुत्र की खोज में जा रहा हूँ। तुम्हारा कोई भी प्रयत्न अब 
सफछ न हो सकेगा । 


स्त्रियां कहने छगीं--प्राणशनाथ ! आपका शरीर अत्यन्त 
सकुमार है और संयम की साधना बड़ी कठोर है। आपके दांत 
मोम के समान हैं और संयम छोहे के चने के संसान है। आपके 
लिए यह चने चवाना सम्भव नहीं है । मक्खन के समान आपका 
कोमल शरीर है| इस शरीर से आप परीपहों और उपसर्गों को 
किस प्रकार सह सकेंगे ? यहां आपके लिए फूछों की सेज प्रस्तुत 
रहती है, वहां आपको कंकरीली जमीन पर सोना पड़ैगा। श्रीष्म 
ऋतु में यहां आप खसखस की टष्टियों में भी वेचेन रहते हैं तब 
वहां कड़ी धूप ओर आग की रपट के समान उष्ण लू में किस 
प्रकार विहार करेंगे ? वह विहार भी किसी सवारी पर वेंठ कर 
नहीं बरन्‌ पेदुछ चछ कर करना होगा | पदछ चलना भी विना 
जूतों का, विना छतरी का और धीरे-धीरे ! क्‍या आप यह सब 
वर्दोस्त कर लेंगे ? सर्दी के दिनों में यहां रुईदार रजाई और उत्तम 
शाल-दुशाले का उपयोग करते हैं, वहां मैले-कुचेले चादर ही काम 
भें छाने होंगे। ओर वह भी अधिक से अधिक तीन चादर रख 
पाएंगे। यहां सुन्दर महलों सें आप निवास करते हैं, वहां हृटी 
फूटी कोपड़ी मिलेगी और कभी वह भी नहीं मिलेगी तो पेड़ के 
नीचे ही रात बितानी पड़ैगी। यहां शरीर में छगाने के छिए 
सुगन्धयुक्त चन्दन का आप उपयोग करते हैं वहां कभी स्नान 
भी नहीं कर पाएंगे। शरीर मे और पसीने से दुर्गन्‍्ध मारने 
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लगेगा । यहां सुबर्शमय पात्रों में भोजन करते हैं, वहां तूम्बी, 
लकड़ी या मिट्टी के पात्र काम में छाने पड़ेंगे। यहाँ आपके 
इशारों पर नाचने वाले सेंकड़ों दास हैं वहां आपको बड़े साधुओं 
की सेवा करनी पड़ैगी । 


इन सब कप्टों के सिवाय और भी सेंकड़ों कष्ट साधु अवस्था 

में भुगतने पड़ेंगे । यहां आप स्व॒तन्त्र होकर रह सकते हैं वहां गुरु 

महाराज की आज्ञा के आधीन होकर रहना पढ़ैगा। यहां मनमाने 

भोजन मिलते हैं वहां बचा-खुचा, रूखा-सूखा भोजन मिलेगा और 

वह भी भीख मांग कर छात्रा पड़ैगा | अनेक घरों मोजन के लिए 

भटऊना पड़ैगा | सब प्रकार का भोजन स्वाद की अपेक्षा $किये 
विन्ा ही खाना होगा । 


प्राणनायथ ! यह न समभिये कि दो-चार दिन या पांच सात 
वष में ही इन संब कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। यह कष्ट तो 
जीवन भर झुगतने पड़े गे | फिर इच्छा न होते हुए, सन से पश्चात्ताप 
करते हुए भी इन विपत्तियों को सहना होगा । एक वार दीक्षा ग्रहण 
करने पर फिर वाजी हाथ से चछी जाती है | बाद में अपनी इच्छा 
छ भी कास नह] आ सकती। अतएबवं अगली--पिछली खब 
सोच छीजिए । अभी सोचा हुआ काम आा सकता है। बिना सोच- 
विचार किये, भावुकता के वश होकर उत्तावछ में कोई . कदम बढ़ा 
देना उचित नहीं हैं । जो लोग आवेश में आकर संहसा कोई काम 
कर चठते है, वे छोक-हंसाई के पात्र दोते हैं | 


नाथ |! आपके ऊपर हमारा हार्दिक स्नेह है। इस स्नेह 
से प्रेरित होकर ही, आपकी भछाई की वात कहने की श्रृष्टवा 
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की है। आशा है आप हसारी ध्रृष्टता को क्षमा करेंगे और इस 
नीति का अनुसरण करेंगे कि-- 
बालादपि हित॑ प्राह्मम्‌ । 

अथीत्‌ यदि नादान वाछक भी-कोई हित की बात कहे तो 
घालक समभकर उसकी वात पर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 
उसकी वात को उचित और हितकारी समझ कर ग्रहण कर लेना 
चाहिए । कृपा कर आप हमारी प्राथेना स्वीकार करें, दीक्षा लेनी 
हो तो भले ही लें, पर थोड़े दिनों तक इन सव वातों पर भी- 
भांति विचार कर छें। क्योंकि-- 

अविचारः परमापदां पदम्‌ | 

अर्थात्त्‌ अविचार अनेक आपत्तियों का स्थान है । वित्ता विचारे 
किया हुआ काम सफल नहीं होता और पीछे पछताना पड़ता है। 
त्तीर को हाथ से छोड़ देने के वाद उस पर कुछ सी वश नहीं रहता । 
अतएव पहले ही पूरा विचार करके तीर छोड़ना चाहिए। एक कवि 
ने कहा है।--- 

विना विचारे जो करे, सो पीछे पछताय। 
काम विगारे आपनो, जग में होत हंसाय ॥ 

एक वात और कहनी है।जिस नदी में जल्दी पूर आ 
जाता है वह जल्दी सूख भी जाती है। आप श्रीसुधर्मा 
स्वामी का एक व्याख्यान सुनकर ही इतने अधिक और इतने 
जल्दी प्रभाहित हो गये हैं कि सहसा संसार त्यागने पर उतारू 
हो गये हैं। कहीं किसी दूसरे का व्याख्यान सुनकर फिर 
आपकी सनोवृत्ति बदुछ गई तो क्‍या होगा ? क्षशिक बिचारों 


| क्षण 
दस 


के सहारे जलन का निर्माण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति 
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हृदय की तरंगों में वह जाता है वह स्थिरता के अभाव में अपना 
अहित करता है | 


जम्बूकुमार ने उत्तर दिया--तुम मेरे प्रति जो सद्भावना 
प्रकट कर रही हो उसके लिए में आभारी हूँ। परन्तु तुम्हारा 
भय-प्रद्श न व्यक्त है। सांसारिक शुख और दुःख अपने मन 
की कल्पना पर बहुत कुछ आश्रित हैं। मोजन न मिलने पर एक 
सनुष्य अत्यन्त असाता का वेदून करता है, हाय हाय करता है) 
क्रन्दन करता है और भोजन की अप्राप्ति को परम -दुःख रूप मान- 
कर वत्त सान सें दुःख अनुभव करने के साथ-साथ आगे के छिए भी 
अशुभ कर्म का बन्ध करके दुःख के बीज बो लेता है । दूसरा व्यक्ति 
भोजन का अछाभ होने पर भी संतुष्ट रहता है। वह इस प्रकार 
सोचता है--मैंने पहले अन्तराय कर्म का बंध किया था। वह कम 
अब तक सत्ता रूप से विद्यमान था। अब उसका आबाधा काल 
समाप्त हो गया है। अतएब उसका उदय आया है। अब तक 
मुकपर इस कम का जो भार था आज उसका फछ भोगने 
से वह भार उतर गया है । किसी का ऋण चुका देने पर ऋणी को 
प्रसन्नता होती है उसी प्रकार कर्मों का ऋण चुकाने पर मुझे भी 
प्रसन्न होना चाहिए | इससें शोक करने का क्या प्रयोजन है? 
भोजन न मिलने से एक छाम और मुझे हुआ है। मेरे अनायास 
ही तपस्या हो गई है और इसके कर्मो' की निरजेरा होगी। ऐसी 
अवस्था में आत्त ध्यान करना विवेकशीर पुरुष के लछिए उचित नहीं 
है। मुझे तो इस अवस्था में जरा भी ढुःखी नहीं होना चाहिए । 


एक ही घटना में, एक ही परिस्थिति में विवेकी और अवि- 
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घेकी पुरुष की सावना सें कितना अन्तर होता है यह समभने के 
लिए ऊपर भोजन का उदाहरण दिया यगा है इसी प्रकार अन्य 
वस्तुओं के संयोग और वियोग के समय भी अज्ञानीजन हपे-विषाद 
करके पाप कर्मों का उपाजेन करते हैं। पाप कर्म का उपाजेन करने 
के साथ ही वे उस घटना से सुखी होते है और दुःखी होते हैं अतएव 
अधिकांश में सुख और दुःख मनोमूमि में उत्पन्न होते रहते हैं | मुनि 
ऐसी घटनाओं में समता भाव धारण करते हैं अतएब भोजन के 
अछाभ में तुम जिस दुःख की कल्पना कर रही हो वह ठुःख उनके 
पास भी नहीं फटकता । वह तो अपने सास्यभाव में ही मग्न रहते 
हैँ। अतण्व भूख-प्यास के कष्टों को बताकर मुझे; पदच्युत करने 
का प्रयास निरथंक है । 


रही सर्दी गर्मी को सदन करने की वात सो उसमें 
सी यही तत्व है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। 
सर्दी-गर्मी के कष्ट भी कर्म-निर्जरा के कारण हैं अतएव 
उनके उपस्थित होने पर मित्र की भांति उनका स्वागत करना 
चाहिए, उन्हें शत्रु की तरह दुरदुराना नहीं चाहिए। कष्ट और 
प्रतिकूषता सानब जीवन के विकास में अत्यन्त सहायक 
होते हैं । कष्ट सहन करने से आत्मा की शक्ति खिल उठती 
है। आत्मा अपने छक्ष्य की प्राप्ति करने में अधिक सद्ृढ 
हो जाता है। यदि कष्ट हमारे मार्ग में आड़े न आवबे तो 
हसारी सारी शक्तियां दवी रहती हैं। राख में छिपी हुई 
अग्नि हवा से एकद्स चसक उठती इसी प्रकार आत्मा 
फी छिपी हुई शक्ति विध्तों के वात से आविभूत हो जाती 


है। इसलिए विष्चों को, कष्टों को, प्रतिकूछताओं को मैं अपने 


ध्येय की पूर्ति करने का प्रबछ सहायक . समझता हूँ। उनके आने 
पर मैं प्रसन्न होऊगा | तव फिर कौन सा कष्ट मुझे पीड़ा पहुँचा 
सकेगा ९ । ह 


साधु-अवस्था में मछीन वबस्त्रों का उपयोग करना होगा 
और शरीर भी मछीन रहेगा, ऐसा तुम. कहती हो । पर वस्त्र तो 
केवल शरीर की रक्षा के लिए ही होते हैं | मलिन बस्त्रों से भी यदि 
शरीर की रक्षा हो सकती है तब उनकी मलिनता से हमारी क्‍या 
हानि है ? और शरीर तो मलछीन है ही । उसे समुद्र के सारे जल 
से घोया जाय | तो भी बह कभी पवित्र न होगा । अत्यन्त अशुचि 
पदार्थों से जिस शरीर का निर्माण हुआ है वह शुति कैसे हो 
सकता है वाह्य पदार्थ शरीर के संयोग से अशुचि हो जाते हैं 
पर उनके संयोग से शरीर शुचि नहीं होता । हम छोग अत्यन्त 
स्वादु, सुगन्ध युक्त मनोज्ञ आहार बड़े चाव से, अत्यन्त छाछसा 
से खाते छ किम्तु शरीर के साथ संयोग होने पर उन सुगन्धित 
पदार्थों का स्वरूप केसा हो जाता है? फिर उन्तकी ओर कोई 
हृष्टि सी नहीं करना चाहता । कदाचित्‌ दृष्टि पड़ जाय तो अत्यन्त 
ग्लानि होती है| उत्तमोत्तम भोजन इस शरीर के संयोग से मल- 
मृत्र वन जाता है, हाड़-मांस-रुधिर के रूप में परिशित् हो 
जाता है। 


शरीर जब स्वभाव से ही इतना अपवित्र है तब ऊपर से 
साफ करने पर भी क्या वह साफ हो सकेगा ? कोयला धोने पर भी 
जेसे कभी भी सफेद नहीं निकछ सकता उसी प्रकार वाह्य शुचि 
से शरीर कदापि शुचि नहीं हो सकता कहा भी है-- 
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है 
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यच्छुक्रशोशितसमुत्थमनिष्ट गन्धम्‌, 
| नानाविधकृमिकुलाकुलितं समन्तात्‌। 
व्याध्यादिदोष--मलूसध्त ,विनिन्द्‌नीयम, 
तद्वारित:कथमिहच्छेति शुद्धिमज्जम। 


अथीत्‌ जो शरीर रज और वीय॑ से उत्पन्न है जिसमें 
दुर्गन्‍्ध भरी हुई है, जो अनेक प्रकार के कीड़ों के समूह से व्याप्त 
है, रोगों का तथा मल का घर है, सब प्रकार से निन्‍्दतीय है, 
वहु शरीर क्या कभी पानी से शुद्ध हो सकता है ? कदापि नहीं 
हो सकता | 
'. अतएव शरीर की शुद्धि की चिन्ता करना वृथा है। बह 
किसी भी प्रकार शुद्ध नहीं होगा। जो छोग शारीरिक शुद्धि को 
आत्मिक शुद्धि का प्रवछ कारण समभते हैं थे अज्ञानी हैं। 
गा के वास्तविक रूप को समभने का प्रयत्न नहीं 
कया है। 


इसके अतिरिक्त एक वात और है, जिसका उन्हें विचार 
करना चाहिए | आत्मा एक नित्य द्वव्य है वह सदा से हैं 
ओर सदेव रेहेगा। न उसकी कभी उत्पत्ति हुई है और न 
कभी उसका विनाश हो सकता है। केवछ विभिन्न पर्यायें उसमें 
निरन्तर होती रहती है। आत्मा कभी नरक में जाकर नारकी 
कहलाता है, तियंब्च गति .में जाकर पशु-पक्षी आदि नाम 
धराता है, कभी मनुष्य नाम पाता है और कभी देव गति 
पता है। इस प्रकार यह जीव अनन्त-अनन्त वार प्रत्येक गति 
बगल है। इसने असन्त वार जहां स्वर्ग के अनुपम सुख 
भागे है वहां अनन्तों वार नरक की घोर से घोर यातत्ाएं 
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भी, सहन की हैं। नरक की यातनाएं इतनी भयंकर हैं कि उनका 
वर्णन सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां यह जीव भूखा- 
प्यासा रहा है। नरक में नारकी जीवों को इतनी भूख छगती है 
कि थे सोचने छगते हैं कि यदि तीनों छोकों का सारा धान्य मिल 
जाय तो सारा सफा कर डाछे, पर वेचारों को अन्न का एक भी 
कण नसीब नहीं होता। वहां की सर्दी गर्मी का फल क्या पूछना 
हैं ? एक कवि ने कहा । 

मेरु समान छोह गछ जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। 


4७ 


अथीत्‌ नरक में इतनी सर्दी-गर्मी होती है कि सुमेरु की 
बराबर लोहे का पिंड भी गल सकता है। 


इसके अतिरिक्त नारक्ी जीव आपस में घोर बेदनाएं एक 
दूसरे को उपजाते रहते हैं। शरीर के तिछ के वराबर दटुकड़ै- 
डुकड़े कर डालते है, मगर उनका शरीर पारे की तरह फिर जुड़ 
जाता हैं| परमाधामी असुरकुमार नारकी जीवों पर असीम दुःखों 
.की वषों करते हैं । नारकी जीव जब पानी मांगता है तब शोशा 
. डकार कर उसे पिलछाते हैँ । जब नारकी जीव उससे जलकर कहता 
है--बस करो, बस करो, मेरी प्यास बुझ गई हैं, तब सी असुर नहीं 
सानते और जबदंस्ती उसका मुह फाड़ कर उसमें उकछता हुआ 
'शीशा जड़ैरू देते है। ऐसी बेदनाएं नारकी जीवों को कभी-कभी 
नहीं निरन्तर भुगतनी पड़ती है । 


महिलाओं, यह मत समझो कि नारकी जीव हम से स्ंधा 
भिन्न कोई और ही हैं] हम सभी छोग अनन्त बार नारकी 
'ब॒न चुके हैं, अनन्त बार ऐसी बेदनाएं अनुभव कर चुके हैं। इन 
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बेदनाओं के सामने संयम-जीवन के उपसगे और परीपह किस 
गणना में हैं ? जब इस आत्मा ने अनन्त वार नरक की यातनाएँ 
सहन करली तव एकवार भी कया संयम-जीवन के साधारण कष्टों 
को न सह सकेगी १ और वे कष्ट भी हितकारी हैं, सुखकारी हैं, 
परिणाम में अक्षय कल्याण करने वाले हैं । 


इसी प्रकार निगोद अवस्था के कष्टों को भी आत्मा ने सहन 
किया है। निगोद अवस्था भी अत्यन्त दुःखदायक अवस्था है। 
उस अवस्था में जीव एक समय में साढ़े सत्तरह घार जन्म-मरण 
करता है । जन्म-मरण के कष्ट कितने प्रवलछ हैं यह तो भुक्त भोगी 
ही जानते हैँ | तथापि उसकी साधारण कल्पना आ जाए, इस हेतु से 
एक उदाहरण द्वारा उस महान्‌ बेदना का वर्णन किया 
जाता है:-- 


सात दिन के जन्मे हुए बालक के रोम-रोम में साल 
की सुइयां चुभा दी जाएं ओर उस बालक को इसी अवस्था 
में एक ऐसे सार्ग में पटक दिया जाय जहां से निरन्तर घोड़े 
गाड़ी-तांगे आदि चाहन निकलते रहते हों। उन वाहनों की 
टक्‍्करें खा-खा कर वह बालक इधर से उघर और उधर 
से इधर लुड़कता फिरे। जरा सोचो कि उस अवस्था सें उस 
चालक को कितना कप्ट होता होगा ? वारूक के इस भयंकर 
कप्ट से भी आठ गुना अधिक कष्ट इस जीव को गर्भ-- 
अवस्था से सहन करना पड़ता है। पर गर्भ--अवस्था के 
ढुःख से जन्मते समय का दुःख अत्याधिक है और वह उस 
से करोड़ गुणा है। मृत्यु के समय होने वाले कप्ट की बात 
ही न पृष्ठिर। वह तो जन्‍्म-काढीन दुःख से भी करोड़ 
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गुणा अधिक होता है। इतने भयंकर दुःख वाले जन्म मरण 
निगोदिया जीव को साढ़े सत्तर बार एक नाड़ी का ठपका होने 
जितने ही समय में करने पड़ते है। और ऐसी व्यथा इस ज॑श्व ने 
न जाने कितनी बार भ्लुगतती हैं १ अब तुम्हीं वत्ताओ, इन ढुःखों 
के आगे संयम के कष्ट किस गिनती में हैं। जो आत्मा नरकनिगोद 
की इन पीड़ाओं को सहन कर सकता है उससे संयमजीबंन के 
उपसर्ग क्‍यों नहीं सहें जा सकते ९ 


संयम-जीवन में एकान्त दुःख ही नहीं हे। उस उच्च 
जीवन में ऐसे सुख भी है. जो संसार-अब॒स्था में प्राप्त नहीं हो सकते । 
विषय-सोगों की कामना का त्याग कर देने से एक प्रकार का अनि- 
वेचनीय आत्मिक आनन्द उद्भूत है। उस आननन्‍्दू-रस का आस्वा- 
दुन करने पर फिर उसका परित्याग करना हो जाता है। उस जीवन 
में अपूब निराकुछता है, अपूर्व शान्ति है, अपूर्व रस हैं, अपूव आ- 
त्मानन्द है अनिवंचनीय संतोष है ! भरा. ऐसी सखमय अवस्था से 


न सुमुछझु भयभीत होगा ? सच्चे आत्सकल्याण की अभिवाषा 
करने वाले के छिउ तुम्हारी खड़ी हुई विभिषिका क्रीडा मात्र है। 
कायरों को वह दुःखदायक भले ही मालूम हो पर नरवीर पुरुष उसे 
सुख रूप मानते हैं।.. 


प्रिये | इन तुच्छ विषय भोगों के छिए यह दुर्लभ मानव 
भव बरथा न खोओ | यह अवसर बहुत समय के अनन्‍्तर, तीत्र- 
तर पुण्य के उदय से हाथ आया है । इसे. खो देने 
फिर चिरकारू 'तक पश्चात्ताप की अग्नि -में - जछ॑ना पड़ैगा-। 





जन्बू कुमार ] ६ रह 


ठीक ही कहा हैः-- 


यदि कथमपि नश्येद्‌ भोगलेशेन नृत्त्वम, 

पुनरपि तद्वाप्तिदु:खता देहिनां स्यात्‌। 

इति हत बिपयाशा धम्झत्ये यतथध्व॑, 

यदि भवमृति मुक्त मुक्तिसौख्येडरित वाच्छा ॥ 

अर्थात्‌ यदि किसी भी प्रकार तुच्छ कामभोगों में फंस 

कर सनुष्य जन्म को समाप्त कर दिया तो फिर मानव-भव की 
प्राप्ति होना अत्यन्त ही कठिन है। अतएब इस अचूक अवसर 
को पाकर विपयों की कामना का त्याग करो और धर्म कृत्य करने 
में प्रयत्नशील वनो | यदि तुम जन्म-मरण से रहित मुक्ति का सुख 
पाना चाहते हो । 


प्रिये! अतएव मेरा कहना मानो। तुम स्वयं कहती थी 
कि आये छलनाएं अपने पति का अनुसरण करती हैं। तब तुम्हें 
सेरा अनुसरण करना चाहिए | पर यह समम करके नहीं कि में 
दीक्षा लेता हूँ इसीलिए तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा को ही 
चास्तविक सुख का साधन समझ करके, भोगों को भयंकर भुजंग 
सममभ करके, अनन्त आत्मिक आनन्द को प्राप्त करने के हेतु, 
जन्म-जरा-मरण के - ढुःखों से मुक्त होने के उद्देश्य से, तुम्हें 
दीक्षित होकर पर्म-साथन सें तत्पर होना चाहिए। धमम के सिवाय 
संसार में ओर कोई समर्थ नहीं है। धर्म ही आराध्य है। धर्म 
ही इमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हमारा जीवन 
फेवल धर्म की ही आराधना के लिए होना चाहिए। हमारे प्रत्येक 
व्यवद्ार में धर्म का ही लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम सम्पूर्ण 
इढ़ता के साथ धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी संसार फे भीपण 
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दुःखों से हमारी रक्षा करेगा। अतः ऐसा प्रयत्न करो कि फिर से 
जन्म-मरण का प्रसंग उपस्थित न हो और यह जन्म ही हमारा 
अन्तिम जन्म हो । 

जम्बूकुमार के उद्वोधन में इतना प्रभाव -था कि उनकी 
पत्नियां उससे प्रभावित हुए विना नहीं रह सकती थीं। अतएव 
जेंसा होना स्वाभाविक था बही हुआ। जम्बूकुमार के वैराग्यमय 
उपदेश का उनके हृदय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उनके उपदेश 
रूपी सूर्य से उनकी पत्नियों के हृदय में घुसा हुआ मोह रूपी 
अन्धकार विनप्ट हो गया। जम्बूकुमार के हृदय-निर्मीर से जो 
धर्मास्त से परिपूर्ण धारा प्रवाहित हुई उसमें स्नान करके उनकी 
पत्नियों का पाप-पंक घुल गया । अब आटठों पत्नियां उच्च भाव- 
नाओं के स्वर्ग में विहार करने छगीं। उनके आन्तरिक नेत्रों पर 
अब तक मोह का जो पद पड़ा हुआ था, वह दूर हो गया। उनके 
सामने एक नृतन प्रकाश चमकने छगा। हृदय में प्रकार का 
अभूतपूर्व आहलछाद उदित हो गया । वे- विरक्ति की गोदी में क्रीड़ा 
करने लगी । 


उन आठों में जो उम्र में सबसे वड़ी थी बह इस प्रकार कहने 
छगी--प्राणशनाथ | आप धत्य हैं। आपका निम्धय धन्य है। 
आपका जीवन धन्य है । आपके विचार धन्य है। आप संसार-- 
सागर से स्वयं तिरने वाले हैं और दूसरों के तारने वाले हैं। 
स्वामिन ! आपके सत्संग से हम पापिनियों का भी उद्धार हो गया 
है । हम मोह के जाछ में जकड़ी हुई थीं। मोह-पिशाच ने हम 
उन्‍्मत्त बना दिया था। हमादा देग्रोपादेय का विवेक मछीन हो 
रहा था। विपयां की वासना ने हमारे ह्दद्यों में घोर अक्ञान-- 
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अन्धकार का साम्राज्य फेठ रखा था। हम अपने कत्तव्य को, 
अपने कल्याणपथ को ओर मानव-जीवन के असलछी मूल्य को 
सममकने में असमर्थ थीं । अमृत को छोड़कर विष ग्रहण करना 
चाहती थीं। सुख की.अभिलापा से दु:खों के दुर्गम मार्ग पर आगे 
बढ़ी चली जा रही थीं। नाथ ! आपने हमें वचा लिया है। आपने 
हमें आज नया आलोक दिखाया है। नरक के बदले स्वर्ग प्रदान 
फरने वाले आप ही हैं । संसार-सागर में हमारी नया डूब रही 
थी | आपने उसे आज सकुशलछ तट पर पहुँचा दिया है। 


पाणिग्रहए करते समय आपने हमारी रक्षा का वचन दिया 
था। अब हमारी समझ में आ रहा है. कि आपने उस वचन का 
भलिभांति पाछन किया है। यदि आप हमारी प्रेरणा को स्वीकार 
कर लेते तो उससे हमारी सच्ची रक्षा नहीं हो सकती थी सच्ची 
रक्षा का मार्ग एकमात्र धर्म का आराधन है और आपने वही मार्म 
घताकर हमारी रक्षा की है। 


जीवनाधार ! हमने जोश में आकर, तुच्छ और जघन्य 
सवा से प्रेरित होकर वहुत-सी अकथनीय वात आपसे कह दीं 
हैं। हमें पूरो विश्वास है कि आप क्षमा के सागर हैं, अतएब उस 
उद्ण्ढता के लिए अवश्य क्षमा करेंगे। प्रभो! आप जैसे स्वामी 
फो पाकर हम छतार्थ हुई हैं हमारा जीवन भी आज़ धन्य हो 
गया है । हम सब आपका अनुसरण करने में ही अब अपना सच्चा 
फल्याण सममभती हैं । सुख का एक मात्र यही उयाय है। अतणव 
अंघ विलम्ब न कीजिए । संयम धारण करने की तेंयारी कीजिए । 
आपकी यह्‌ दासियां भी इस संगलसय कृत्य के लिए सर्वथा 
प्रस्तुत हैं । 
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जम्वूकुमार के परिवार -के छिए - आज़ का प्रभात अत्यन्त 
महत्व का था | अतएव प्रभाव होते ही उनके माता-पिता, अन्य 
दिनों की अपेक्षा जल्दी उठे | वास्तव में आज रात भर उन्हें सुख 
की नींद नहीं आई थी | उनका एक सात्र पुत्र जम्बूछुमार आज़ : 
स॒र्योदिय होते ही गृहस्थ त्याग कर संयम धारण करेगा, इसी विचार 
में उन्होंने रात्रि वयतीत की थी। उन्हें एक प्रकार. की निराश सता 
रही थी । निराशा में कुछ आशा थी तो यही कि शायद्‌ नवागत .. 
ब॒धुएं जम्बूकुमार के चित्त को ससार की ओर आक्ृष्ट कर ढें। 
अत्व बे आज जल्दी बिछीने से उठे और उठते ही जस्बूकुमार 
के शयनागार की ओर बढ़े | पर बहां जाकर' उन्होंने जो कुछ देखा 
उससे उत्तका दिल बेंठ-सा गया। जस्मूकुमार- की सुख-मुद्रा पर 
वही वैराग्य खेल रहा है। वही शान्‍्त और गम्भीर चेंहरा हैं | उसमें 
सांसारिक अनुराग के लिए कहीं कोई अवकाश नहीं नजर आता। 
उन्हें यह निश्चय करने में जरा भी विछम्ब न छगा कि जस्बूकुमार 
अपने निश्चय पर दृढ़ हैं| बधुओं की करामात ने उनके हृदय पर 
जरा भी प्रभाव नहीं डाछा है। उनके सभी प्रयास व्यथ सिद्ध 
हुए । * 
इसके पश्चात्‌ जम्बूकुमार के पिता बोले--बेटा [. उठो हाथ- 
मुह धोओ | नित्य कृत्य कृत्यों से निबटों। नौकर-चाकर सोने की 
भारी लेकर खड़े हैं | स्नान आदि करो । वस्त्र पहनों । उसके बाद 
बाजार चछकर वाणिज्य-कर्म में मेरा हाथ बंटना | कप 


जम्बूकुमार ने उत्तर दिया--पिताजी, मैंने आपकी आाज्ञा 
का पाछन किया है। इसी कारण संयम धारण करने में मुझे इतना 
विलम्व छगा है। मैं व्यापार करने के लिए उद्यत हूँ परन्तु इस 
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बार ऐसा व्यापार करना चाहता हूँ जिससे अन्त में टोटा न पड़े । 
सांसरिक व्यापार में अनादि कार से छगा रहा फिर सी अभी 
तक परम-अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई। सांसारिक व्यापार से जड़ 
अर्थ की ग्रप्ति हो सकती है पर उससे आत्मा का किंचित्‌ भी छाभ 
नहीं होता | इस जीवन में ऐसा व्यापार करू गा कि उससे परम-- 
अर्थ की अर्थात्‌ आत्मिक धन की प्राप्ति होगी। सांसारिक व्यापार 
से उपार्जन किया हुआ अर्थ अन्त में नष्ट हो जाता है और नाश के 
समय तीज्र संताप दे जाता है । इतना ही नहीं उस अथ की बदोलत 
भविष्य में अनेक अन्थ उत्पन्न होते है। आप ही सोचिए ऐसे अनर्थ 
के मूल अथ का उपाजन करने में इस श्रष्ट मानवरनजवन की पूजी 
क्यों लगाई जाय ? ठुच्छु व्यापार ओर विनाशशीरू अथ के लिए 
इस उत्तम पृ'जी को छुगाना विवेकशीछता नहीं है। इससे तो ऐसे 
अथे का उपाजेन करना चाहिये जो सदा अपने पास रहे, जो नाश 
का पात्र न हो और जिसके कारण भविष्य सें अनर्थ--परम्परा न 
भुगतनी पड़े। में ऐसे ही अर्थ --परमार्थ--क्रे उपाजन करने को 
उद्यत हो चुका हूँ । आपकी आज्ञा भी मुमे प्राप्त को चुकी है । 


पिताजी, अनादि काल से सांसारिक व्यापार करते--करते 
इस जीवन ने नाना गतियों म॑ अपनी दुदंशा कराई है। चौरासो 
छाख योजनियों फे चक्कर न सालस कितती बार काटे हैं। इस 
व्यापार से अभी तक कारये की सिद्धि नहीं हुई। अतएव फिर व्यापर 
फरने की आवश्यकता पड़ रही है। यह तो 'अंयथे पीस कृत्ते खाएं? 
वाली कहावत को चरिताय करता है। अतएवं अब इससे छुटकारा 
पाना चाहिए। 
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तात ! जगत्‌ में धर्म ही सार है। धर्म ही परमार्थ है। धर्म से 
प्मस्त सुखों की प्राप्ति होती है । स्वर्ग और सोक्ष के सुख घर्म के 
बना कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। कहा भी है:-- 
यदि नरकनियास्त्यक्तुमत्यन्तमिष्ट 
स्त्रि दशपतिमहद्धि प्राप्तुमेकान्ततो वा। 
यदि चरमपुसथ:ः ग्रार्थ नीयस्तदानीं, 
किमपरमसिद्य य॑ नाम धर्म विद्यताम ॥ 

, भावार्थ--यदि तुम नकर में गिरते से वचाना चाहते हो और 
श्रदि इन्द्र की महान्‌ ऋद्धि को प्राप्त करने की इच्छा है, इसके अति- 
रेक्त यदि अन्तिम पुरुषा् अर्थात्‌ मोक्ष की अभिलाषा रखते हो तो 
धर्म की साधना करो | धर्म के सिवाय अन्य वस्तु मोक्ष प्रदान करने 
म॑ समर्थ नहीं है । 

पिताजी ! श्रीसुधर्मा स्वामी ने कहा है और यह अनुभव से भी 
सिद्ध हो सकता है कि संसार के :सब संबंब क्षशिक हैं और स्वार्थ 
ते प्रेरित हैं। हरे-मरे वृक्ष पर पक्षी आकर बसेरा लेते हैं, उस पर 
चह-चहाते हैं ओर उसे मुखरित कर देते हैं पर जब वृक्ष सूख जाता 
है । तब पक्षी उसे बिलकुल त्याग देते है। ठीक यही अवस्था संसार 
के सब प्राणियों की है। यहां सब्रत्र नेह का पसारा है| सबंत्र कल्प- 
नाओं का स्वच्छुद राज्य है। वास्तविकता का कहीं नाम-निशार्न 
नहीं है । अतएव सारा संसार सार शूज्य प्रतीत होता है। इसमे 
मुझे अशुसात्र भी अनुराग नहीं रह गया है। संसार के वास्तविक 
स्वरूंप को मैंने अच्छी तरह समझ लिया है, खब देख लिया है, फिर 
मैं इसमें किस प्रकार रह सकता हूँ ? जो सच्चा जौहरी है, रत्नों 
का कुशल परीक्षक है, वह जान-बूककर सच्चे र॑त्नों को छोड़कर 
भूठे रत्न क्‍यों लेगा । 
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पिताजी ! यदि मानव जीवन रूप यह अवसर वारन्वार 
मिलता होता तो छापरवाही भी की जा सकती थी पर यह तो 
बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। जब तीज पुण्य के उदय से चह 
प्राप्त हो गया है तव इसे व्था खो देला कहां तक उचित है १ जैसे 
कौवा उड़ाने के छिए बहुमूल्य रत्ल को फेंक देना अविवेक है उसी 
प्रकार सांसारिक विपयों के छिए मानव भव गंवा देना भी भयंकर 
अविवेक है। यह अविवेक जान-बूलकर किस प्रकार किया जा 
सकता है। 

पिताजी | मैं आप से भी विनय-पूर्वक आर्थना करता हूँ कि 
आप अब मेरे पथ में रुकावट न ढालिए और यदि आप को कोई 
खास अड़चन न हो तो आप भी इसी पथ का अनुसरण 
कीजिए । 


जम्बूकुमार का यह कथन सुनकर उनके पिता और, माता के 
नेत्र खुल गये । जस्वृकुमारजी के सवछ ओर निम्वयपू्ण कथन के 
आगे उन्हें कुछ कहना न सूजा। अन्त में उन्होंने जम्बूकुमार की 
पत्नियों के माता पिता के पास यह संवाद भेजा । वे सब अत्यन्त 
व्याकुलता के साथ आये। उन्होंने भी अपनी सारी शक्ति जम्बूकुमार 
को समझाने से खर्चे करदी पर जम्बूकुमार टस से मस न हुए। 
जस्बूकुमार के सास--ससुर कहने लूगेः-- 

जम्यूकुमारजी | तथा पुत्रियां ! यह जानकर हमारे आश्चर्य 
की सीसा नह रही कि आप सव आज ही दीक्षा अहण करने का 
एठ फर रहे है| भला यह उम्र भी क्या संयम--साथन के 
लिए है १ फल विवाह हुआ ओर आज दीक्षा लेने फो 
तैयार द्ो गये, यह क्या शोभनीय वात है ? जीवन का 
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बहुत अंश अभी शेष है। उसमें आनन्द के साथ दीक्षा लेना 
उस समय हम छोग रोकने नहीं आवेंगे। भरा, हमारे इन 
घोले केशों की तो छाज रक्खो ! हम सब वृद्ध हैं, स॒त्यु 
की तरह देखते हुए, जीवन के अन्तिम किनारे पर खड़े 
हैं। इस दशा में हमें छोड़कर तुम्हारा चछा जाना क्‍या 
उचित हैं ? वृद्ध--अबस्था में हमारी सेवा करोगे, यह सोचकर 
बड़ी आशा के साथ तुम्हारा पाठन--पोषण किया है। 
आज तुम अचानक हमें निराश करके तमाम आशाओं पर 
पोता फेर कर चल देने को उद्यत हो गये हो १ क्‍या यही 
तुम्हारा कर्तेव्य है ? जन्म से लेकर बड़े होने तक हमने 
तुम्हारा जो पाछन--पोषण किया है सो क्‍या इस रूप में किया 
है ? उसका फछ तुम्हारी ओर से क्‍या इस रूप में मिलना 
प्याहिए ९ नहीं ऐसा न होगा। आपको घर में रहना होगा। 
इस समय भूलकर भी साधु बनने की बात अपने मुह पर 
न छाइए। 





जामाताजी | आप तो समभदार हैं। पुत्रियां अभी नादान 
है। वे समकती ही क्या है. १ उन्हें अभी आप कुछ भी समभा 
सकते हैं, वे समझ जाएंगी । थोड़ी देर के पश्चात्‌ उससे विरुद्ध 
बात समझाने और स्वीकार कंराने में भी कोई कठिनाई 'न होगी 
-बिचारों की प्रोढ़ता प्रायः अवस्था की प्रोढ़ता पर अवलूम्बित रहती 
हे । उनकी उम्र अभी बिल्कुछ कच्ची हे। उनके विचारों पर 
अभी कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए और न किसी ऐसे कार्य के 
लिए उन्हें उद्यत कर देना चाहिए जिसका सम्पूर्ण जीवन, पर 
प्रभाव पड़ता हो | ऐसा करना अत्यन्त अनर्थकारी हो सकता है। 
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इसके अतिरिक्त आपको भी उतावरढू से काम नहीं लेना जाहिए। 
आप फे माता पिता को और हमें आपका ही पूरा सहारा हे। 
एक क्षण फे लिए भी आपका वियोग सहन नहीं हो सकता, फिर 
यह स्थायी वियोग कीते सहाय होगा ? हम लोग आप के वियोग सें 
जीवित ही न रह सकेंगे। 


एक बात और है । आप हमारे अनुनय को स्वीकार नहीं 
फरते हैं मगर जरा यह भी सोचिए कि हम छोगों की आत्ना प्राप्त 
किये बिना आप दीक्षा ले केसे सकते हैं ९ ओर सुधर्मा स्वामी भी 
ऐसी दीक्षा कैसे देंगे ! हम सब आपके मार में आड़े पड़े 
रहेंगे । यदि आप इतनी कठोरता को चटोर कर छा सके तो 
ले आइए और हमारी छाती फे ऊपर पर रखकर--हमें पांच तले 
फुचल कर चले जाइए । 


जम्बूकुमार ने उत्तर दिया--मात्ा-पिताओं ! तथा ऋृटम्वी- 
जनों ! मुझ अत्यन्त आश्चय हूँ कि आप तत्त्व की ओर दृष्टि नहीं 
ढालते 0 आप कहते हैँ कि आपसे क्षण भर का सी वियोग 
नहीं सहा जा सकता, परन्तु यदि इसी समय यमराज का पर- 
पाना आ जाय आर मुझे अभी-अभी यमलोक चछा जाना पड़े 
लो आप क्‍या फरेंगे ? उस वियोग को आप सहन करेंगे या 

हीं | क्ष्या फिसी सी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके 
समरत फुटम्बियों ने अपने प्राण दिये हैं ? एसा आपने कहीं 
देखा सुना है ९ उस समय आए यमराज़ से क्या कहेंगे ? क्यः 
आप में व शक्ति है कि काप मुझे यम के पास से बचा हें 
संसार तो सराय है। इसमें लनेक दिशाओं से तथा कनेक देशों 
से आएर प्राणी हकट्ट हो हूँ और छुछ समय ठहर कर फिर 
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अपनी-अपनी राह चल देते हैं | संग्रोग-वियोग संसार में 
अनिवाय्य अवस्थाएं हें। जो संयुक्त हुआ है वह अवश्यमेव 
वियुक्त होगा, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है। कुट्ुम्बीजन भले 
ही रोएं, चिल्लाएं या जमीन आसमान एक करे, पर उनकी एक 
भी नहीं चलती | एक कवि ने कहा है;--- 
तेरे अनुगामी स्वजन, गये कौन सी वाट ९ 
तू रोता ही रह गया, पकड़ै-पकड़े खाट ! 
केसरी सिंह वन में जब किसी मग पर भपटता है तो दूसरे 
मग अपने ग्राण वचाकर भागते हैं| यदि अनुराग के वश होकर 
वे न भागेंतो भी क्या उसकी रक्षा कर सकते हैं ? यमराज रूप 
सिंह के सामने मनुष्य रूपी सृग की ऐसी ही असहाय स्थिति है। 
आप कहते हैं कि उतावछ न करो। पर भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने यद्‌ कहा है:--- 
कुसग्गे जह ओस बविद्दुर, थोव॑ चिष्टइ लूम्बमाणए । 
एवं माणु आण जीविय समय॑ गोयम ! मा पामायए ॥ 
दूध के ऊपर छटकता हुआ ओस का बिन्द्र जैसे थोड़ा ही 
ठहरता है, ठीक वेंसा ही मनुष्यों का जीवन हैं । अतणव दे गौतम ! 
एक समय मात्र का भी प्रमाद कर | ु 
इह इत्तरियम्मि आउएर, जीवियए बहुपच्चवायए । 
बिहुणा हि रयं पुरे कडं, समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥! 
धीव--आयु थोड़े ही दिनों की हैं। उसमें भी यह जीवन 
अनेक प्रकार की विष्न वाधाओं से परिपृर्ण हैं। तात्पय यह कि 
जीवन कायम रहने पर भी कोई पागल हो जाता है, कोई अन्धा 
हो जाता है, कोई बहिरा हो जाता है, कोई अत्यन्त रुग्ण अवस्था 
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भें जा पड़ता है. और तब धर्म की-संयम की-विशेष आराधना करने 
में असमर्थ हो जाता है। अतएब भगवान्‌ कहते हँ--हें गौतम ! 
जल्दी कर, सावधान हो जा, पूर्वॉपाजित कर्मो' को थो ढाल । एक 
समय का भी प्रमाद सत कर । 
अब आप ही निणय कीजिए कि भगवान्‌ महावीर के उपदेश 

का अनसरण करके धर्म आरावन में उद्यत होना डचित है या इस 
दःखसय संसार मे रहकर भोगोपभोग भोग कर आत्मा फा अहित 
फरना टीक है। भगवान्‌ ने यह भी कहा है-- 

जम्मं दुक्‍्ख जरा टुक्खं, रोगाशि मरणाणि य। 

अहो दक्खो ह संसारो, जत्थ कीसन्ति जंत धो ॥ 


अर्थीव--संसार में जन्‍म लेना दुःख रूप है, जरा दुःख रूप 
है, रोग और मरण दुःख रूप है, अधिक क्‍या कहा जाय यह 
सारा संसार ही दुःखमय हे। यहां प्राणी क्‍्लेश भोगते रहते 
ह। 
- हा क्रिपाकफलछाण परिशामो न सन्दरो। 
एवं भ्रुत्ाण भोगाणं परिणामों न स॒न्दरो ॥ 
अर्थात्‌ जैसे फिपाफक फल को भोगने का नतीजा बरा होता है 
उसी प्रकार भोगे हुए भो्गों का फल भी बुरा ही होता है । 
इस प्रकार यह संसार दुःखमय है। इसका परित्याग किये 
विना एुःख से मुक्ति नहीं मिल सकती और जीवन क्षशिक है। 
न जाने यह फिस समय समाप्त हो जाय ऐसी अधस्था में 


उतावलछ ने फरना क्या उचित है १ भगधान्‌ ने कैंसा सुन्दर कहा 
है:+- 
जस्सत्यि मच्चुणा सक्‍खं, जस्स बऊ॑त्यि पलायर्ण । 
जी जाये न सरिस्सामि, सो ह कंखे हा सिया॥ - 
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अर्थात्‌ जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो अथवा जो म्रत्यु 
के आक्रमण से भाग कर वच सकता हो, जिसे यह निश्चय हो कि 
में मरूगा नहीं, वही' कछ पर अवल्म्बित रहे। तात्पर्य यह है कि 
घर्मक्ृत्य कछ के छिए भी न छोड़ कर आज ही कर डालना 
चाहिए, क्योंकि मृत्यु का ठिकाना नहीं है। वह न जाने कब आ 
धमके ९ 
आदरणीय सज्जनों | संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं 
कर सकता । आज हम किसी के रक्षक होने का दम्भ मसले ही करें 
परन्तु समय आने पर वह दस्स मसिथ्या ही सिद्ध होता है। आप 
कहते हैं कि आपको मेरा सहारा है पर जब आप अपने कर्मो' का 
फछ भोगेंगे तब मैं आपको कैसे वचाऊंगा ? बीमारी होने पर क्या 
मैं आपका दुःख बांट सकूगा ? आज तक किसी ने किसी की 
बेदना का बंटवारा किया है? वस्तुतः ऐसा होना असम्भव है 
भगवान्‌ कहते है:--- ु 
न तस्स दुःख विम॒यंति नाइओ, न मित्तवग्गा न सुना न बंधवा । 
एक्को सय पच्चरुहोइ दुकक्‍्खं, कत्तारमेव अरुजाइ कम्मं॥ 
भावाथ:--किसी व्यक्ति के दुःख का बंटवारा न जाति कर 
सकती है न मित्रगण कर सकते हैं, न पुत्र कर सकते हैं और न 
? भाई-बन्ध ही कर सकते हैं । अकेले जीव को स्वयं ही दुःख मोगना 
“पर पड़ता है, क्‍योंकि कर्म, कर्त्ता का ही पीछा करता है । 

' » अतएव आप मेरा जो सहारा खोज रहे हैं सो संसार का 
स्वरूप देखते हुए वह उचित नहीं है। सच्चा सहारा घर्म है। 
बही आश्रयदाता है, वही त्राण है, वही दुःखों से बचाने वाला 
हैं। मैं उसी सहारे को श्राप्त करने की तैयारी कर रहा हूँ। आप भी 
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उसी सच्चे सहार को प्राप्त करें। मोह के साया जाल में न पड़िए | 
मेरे साथ ही आप भी संयम धारण कीजिए ओर धर्म रूपी कल्प 
चक्ष की शीतल छाया में विश्राम कीजिए, जिससे सांसारिक संताप 
आपके पास भी न फक सक्रेगा और उसके असुत फल का 
आस्वादन करके सदा के लिए भूख प्यास, ठृप्णा और जन्म- 
मरण के भय से मुक्त हो सकेंगे । 


जम्बूकुमार के इन बेराग्य-युक्त वचनों को श्रवण कर उनके 
माता-पिता सास-ससुर आदि सभी को हार्दिक असन्नता हुई | 
संसार का असार सरूरूप उनकी आंखों के आगे नाचने छगा 
संसार रूपी बिप वृक्ष का मूल मोह एकदम शिथिल पड़ गया । 
उसकी जड़ हिल उठी | उन्हें अब सारा संसार एक नये ही रूप में 
दिखलाई देने रूगा । उन्हें जान पड़ने लगा कि हम अब तक जिन 
नेत्रों से दुनियां को देख रहे थे। वे नेत्र वास्तव में हमें घोखा दें रहे 
थे। जम्बूफुमार ने आज़ शान रूपी अंजन आंजकर नेत्रों का विकार 
दूर कर दिया हे । नेत्रों में अब एक अलोक्षिक निर्महता आ गई 
है। सारे संसार की फायापछट सी हो गई है। वे सब अपने 
सीभाग्य फो सराहने लगे। कहने लगे--धन्य हे जम्बकुमार को 
जिन्होंने हमारे अधान-अम्वकार का नाश कर दिया है। सचमुच 
एम अत्यन्त भाग्यशाली है जिन्हें ऐसा सयोग्य, धर्मनिछ और 
पथ॒प्रदशकफ पुत्र एवं दामाद मिला है। जम्यकुसार । सम्हें पाकर 
एम झूतझत्य हो गये £। संसार समुद्र में हम डूब रहे थे. तमने 
सहाज घन रार हमे उबार लिया हृदय से तुम्दार आभारी 
है। छुम अव प्रसन्नता फे साथ संयम घारण करो | हम सब छोग 
भी अत्यन्त संतोप और शान्ति के साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे। 
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संसार के दुःखों से मुक्त होने का उपाय प्रत्येक मनुष्य को करना 
पाहिए। वह उपाय सिवाय संयम धारण करने के ओर दूसरा 
नहीं है। अतएव हम सभी संयम धारण करेंगे ओर अपनी आत्मा 
को सर्वोत्कष्ट कल्याण मार्ग में अग्नसर करेंगे । :अज्ञान के वश 
होकर आपके मार्ग में हमने जो विध्न उपस्थित करना चाहा था | 
उसका सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है । फिर भी आशा है आप 
हमें क्षमा करेंगे। 

पाठक जिस प्रभव चोर का बृतान्त पहले पढ़ चुके हैं वह 
सबसे पहले जम्बूकुमार के साथ संयम धारण करने के लिए 
उद्यत हो गया था। जम्बूकुमार का सहुपदेश पाकर वह महाराज 
कौशिक के पास पहुँचा । उसने अतीव विनीत स्वर में कहा-- 
... प्रभव--महाराज ! मैं आपका बड़ा अपराधी हूँ। जिसे 
पकड़ने के लिए आपने अपनी सम्पूर्ण शक्ति खर्च कर दी है, किर 
भी जो हाथ न आया वही भयंकर व्यक्ति आज श्रीमान्‌ के सामने 
उपस्थित है । 

कौशिक--कौन हो तुस, प्रभव टो नहीं ९ 

प्रभव--जी हां प्रथ्वीनाथ, दास का यही नाम है | 

कौशिक--तो तुम आज यहां कैसे ? क्या तुम्हारी हिम्मत 
अब इतनी बढ़ गई है कि तुम निस्संकोच होकर राज-सभा में 
प्रवेश कर सकते हो 


प्रभव--सहाराज |! आपके समक्ष उपस्थित होने से हिम्मत 
की भक्ता क्या आवश्यकता है ९ आप तो प्रजा-पालक हैं। प्रजा 
के पिता हैं। मैंने यद्यपि कानून भंग किया है, फिर भी हूँ तो आप 
की ही प्रजा। और इस नाते आप मेरे भी पिता हैं, पालक है. । 
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पिता ऊे पास पुत्र का आना प्रश्यं सतीय हिम्मत का कास नहीं है । 
क्रेशितव--तो इसने दिनों तक क्‍यों उपस्थित हीं हुए ९ 


प्रभव--अन्नदाता ! इतने दिनों तक म॑ पापी था। पापी सनुप्य 
फे परिणामों में अत्यत्त संसलेश रहता हैं। उसका हृदय भीतर से 
अत्यन्त भप्रभीत रहता है | वह दूसरों को वात ही क्‍या अपने 
आपसे ही डरता रहता है। जहां भय का कारण नहीं वहां भी 
पापी कांपता रहता है। इसी कारण अब तक आपके दशन से 
से वंचित रहा है । 

काशिक--अभी नक तुम पापी थे, इससे क्‍या तात्पय ९ क्‍या 
तुम अब निष्पाप हो गये । 

प्रभव--ज्ी हां, में अब रिप्पाप हूँ। पुराने पापों को मैंने 
पश्चात्ताप की धृनी में भस्म करने का प्रयास किया है। 

फाोशिक--अच्छा, तो यहां आने का क्या प्रयोजन है ९ 

प्रभव--जी, यहां आने का एक विशेष उच्श्य है। 
अनीतिपूषक, जनवा को दुःग्ब देकर जो धन डरकेती द्वारा संखित 
किया ? यह सघ आपके चरणों में रख देने के छिए उपस्थित 
हुआ हूँ । 

फाशिद ने चकित शोकर पृद्दा-अभरे प्रभव। तमे यह तत्त्व 
सान छसिसने सिखाया है ९ 


प्रबभ-मेर चोव-कर्म ने। न मेने चोरी करने को अपना 
पेशा पनाया शेता, न वृकुमार के घर चोरी करने जाता। 
पद्ा चोरी परन गया और उन्हाने मुक पर जपना जाद चला 


गं। भ 5८5 लूटन गया था; उन्हांव मर पापों को लूट लिया। 
इनका छादा न भरा आंख साल दी । उनऊफा जआध्यात्तिक उड्ोधन 





३१६ ] [ पति-पत्नि संवाद 
सुन कर मैं पापों से मुक्त हो गया । अतएव मुमे जो ज्ञान प्राप्त 
हुआ है उसका पहला श्रेय सेरे चोय कर्म को है और दूसरा श्रय 
श्रीजस्बूकुमारजी को है । 


इतना कहकर प्रभव॒ ने आदि से अन्त तक सारा वृत्तान्त 
महाराज कौशिक सुना दिया । 

तब कोशिक ने कहा--पभव ! में आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुम 
सत्पथ पर आ गये हो इससे प्रजा में शान्ति रहेगी। तुमने अपने 
अपराधों को इस प्रकार स्वीकार किया है कि अब तुम्हें दण्ड देने 
की आवश्यकता नहीं रही । यही नहीं, बल्कि तुम्हें में कुछ पुरस्कार 
देना चाहता हूँ। अच्छा अब शानन्‍्त होकर । राज्य-कोष से 
तुम्हारे खर्चे का प्रबन्ध कर दिया जायगा। अब तुम बिलकुछ 
निर्भेय रहना | 


प्रभव--स्वामिन्‌ ! आपकी ओर से तो मुझे; निर्भयता पहले 
भी थी और अब भी है पहले में आप से तनिक भी नहीं डरता 
था। राज्य सर पर मेरी गहरी धाक थी। राज्याधिकारी मेरा कुछ 
नहीं बिगाड़ सकते थे | पर अब मैं निर्मेय नहीं हूँ। मुझे. अपने 
पापों का भय सता रहा है और म्र॒त्यु की स्यंक्रता सी वेचेन 
बनाये हुए है । आपकी कृपा के छिए में अत्यन्त अभारी हूँ। आप 
मेरे ख् की व्यवस्था करना चाहते हैं, पर मेंने जम्बूकुमार के 
साथ संयम्न धारण करने का पक्‍का इरादा कर लिया हैं, में जम्बू: 
कुमार के साथ रहकर भगवदू-भक्ति में शेष जीवन यापन करुगा 
और पुराने पापों का प्रायश्चित करूगा संयम की साधता से अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति छगा दू'गा। “जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा' अथात्‌ 
जो कर्म-उंपाजन करने में समथ होते हैं. वे घम उपाजल करने में 


ज़म्बू फुमार ] [ ३१७ 





अनवननमनननननननन. 


भी शक्तियाली हो सकते हैं, भगवान्‌ के इस वाक्य का में उदा- 
हरण बनू गा । आप आर्शीवाद दीजिए ] 

महाराज कौशिक को प्रभव के विचार जान कर परम प्रस- 
ज्ञता हुई। उन्हेंने कहा--प्रभव ! तुम धन्य हो । सुबह का भूला 
शाम को ठिकाने छग जाय तो वह भूछा नहीं कहलाता । तुमने 
सारे संसार के सामने एक घढ़ी भारी मिसाल पेश कर दी है 
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम अकित रहेगा। तुम्हारे 
घिमल चरित्र से सेकड़ों महुप्य नवीन रफूर्ति नयी प्रेरणा प्राप्त 
फरेगे। तुम्हार उदाहरण से न जाने कितनों को आश्वासन मिलेगा | 
इतने सीचे से सहसा इतने ऊंचे चढ़ जाना सचमुच अत्यन्त जयां 
मर्दी है। मुझे तुमसे आज ईर्पा होने छगी है । तुमने हम जैसों को 
मात कर दिया है। में हृदय से तुम्हारी प्रशसा करता हूँ। तुम्हारा 
जीवन अतिशय घन्य है। 


प्रात: काल होने के साथ ही जस्‍्वृूकुमार और प्रभव का 
पृत्तान्त सम्पूर्ण नगरी में फेल गया। जो जहां था, वह वहीं ज़म्बू 
आर प्रभव के सम्बन्ध से वात-चीत ऊझर रहा था । पहले जो 
सुनता, वही निशराघार अफ्याद समझ कर टाल देंता। फिर विश्व 
रत प्रमाण सिलने पर आश्चर्य सागर में डूब जाता। सोचता- 
भला, घड़े आइचर्य छी बात हे दि चस्पा में व्राहि-आहि मचा देने 
घाला, दर और पर्स के पास भी ने फटकने बाला, दुदभी नीय 
रा्ट, प्रभाव सच्चे राले पर आ गया और वह भी आनन-फानन 
में! सद हूं यदि उपदेशण में सन्‍ची घर्म-भावना हो; उपदेशक के 
परन इसके जीवन के सन्‍्तरतम से जोद प्रोत प्टोर निककछे नो! 
प्योता पर विद्या प्रभाव साले झाटी रहते । 
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३१६ ] [ पति-पत्नि संवाद 
सुन कर में पापों से सुक्त हो गया । अतएव मुझे जो ज्ञान प्राप्त 
हुआ है उसका पहला श्रय मेरे चोय कर्म को है ओर दसरा श्रय 
श्रीजम्बूकुमारजी को है । 


इतना कहकर प्रभव ने आदि से अन्त तक साशा वृत्तान्त 
महाराज कोशणिक सुना दिया | 
बे 


तब कोशिक ने कहा--प्रभव ! में आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुम 
सत्पथ पर आ गये हो इससे प्रजा में शान्ति रहेगी। तुमने अपने 
अपराधों को इस प्रकार स्वीकार किया है कि अब तुम्हें दण्ड देने 
की आवश्यकता नहीं रही | यही नहीं, बल्कि तुम्हें में कुछ पुरस्कार 
देना चाहता हूँ। अच्छा अब शान्त होकर। राज्य-कोष से 
तुम्हारे खच का प्रवन्ध कर दिया जायगा। अब तुम बिलछकुछ 
निर्भय रहना । 


प्रभव--स्वामिन्‌ ! आपकी ओर से तो झुमे; निर्भयता पहले 
भी थी और अब भी है| पहले में आप से तनिक भी नहीं डरता 
था। राज्य भर पर सेरी गहरी धाक थी। राज्याधिकारी मेरा कुछ 
हीं बिगाड़ सकते थे | पर अब मैं निर्भय नहीं हूँ। मुझे अपने 
पापों का भय सता रहा है और खृत्यु की सयंकरता भी वेचेन 
बनाये हुए है | आपकी कृपा के छिए में अत्यन्त अभारी हूँ। आप 
सर खच का व्यवस्था करना चाहते हैँ, पर मेने जम्यूकुमार के 
साथ संयम धारण करने का पक्का इरादा कर लिया है, में जम्यू: 
कुमार के साथ रहकर भगवदू-भक्ति में शेप जीवन यापन करुगा 
ओर पुराने पापों का प्रायश्चित करूगा संयम की साधना में अपनी 
सम्पूण शक्ति छगा दूगा। जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा' अथात्‌ 
जो कम-उपाजेन करने में समथ होते है वे धर्म उपाजन करने मे _ 


जम्बू कुमार | [ ३१७ 





अलन्‍ानिकनकप>प्स्कनक, 


भी शक्तिशाली हो सकते हैं, भगवान्‌ के इस वाक्य का मैं उदा- 
हरण बनू'गा। आप आर्शीवाद दीजिए [ 

सहाराज कौणिक को प्रभव के विचार जान कर परस प्रस- 
ज्ञता हुई। उन्होंने कहा--अभव ! तुम धन्य हो | सुबह का भूला 
शाम को ठिकाने छग जाय तो बह भूलछा नहीं कहछाता | तुमने 
सारे संसार के सामने एक वड़ी भारी मिसाल पेश कर दी है। 
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम अकित रहेगा। तुम्हारे 
विमर चरित्र से सेंकड़ों मनुष्य नवीन स्फूर्ति नयी प्रेरणा प्राप्त 
करेंगे | तुम्हारे उदाहरण से न जाने कितनों को आश्वासन मिलेगा | 
इतने नीचे से सहसा इतने ऊंचे चढ़ जाना सचमुच अत्यन्त जवां 
भर्दी हैं) मुक्के तुमसे आज ईर्षा हौने छगी है । तुमने हम जैसों को 
स्रात कर दिया है। मैं हृदय से तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ । तुम्हारा 
जीवन अतिशय धन्य है। ॥ 


प्रातः काछ होने के साथ ही जम्बूकुमार और प्रभव का 
वृत्तान्‍्त सम्पूर्ण नगरी में फेल गयां। जो जहां था, वह वहीं जम्बू 
ओऔर प्रभव के सम्बन्ध से बात-चीत कर रंहा था । पहले जो 
सुनता, वही निराधार अफवाह समझ कर टाल देता । फिर विश्व 
रत प्रसाण मिलने पर आश्चर्य सागर में डूब जाता। सोचता- 
भला, वड़े आश्चय की वात है कि चम्पा में त्राहि-त्राहि मचा देने 
चाछा, दया और धर्म के पास सी न फटकने वाला, दुर्दमीनीय 
डाकू, प्रभव सच्चे रास्ते पर आ गया और वह भी आजन्तन-फानन 
में ! सच है यदि उपदेशक में सच्ची धर्म-भावना हो, उपदेशक के 
चचन उसके जीवन के अन्तरत्तम्‌ से ओत प्रोत होकर सिकछे दो 
ओता पर विन्ना प्रभाव डाले नहीं रहते। 


शेश्य ] [ पति-पत्नि संवाद 


नगर-निवासीजन प्रभव के परिवर्तेन पर एक ओर आश्चर्य 
प्रकट कर रहे थे और दूसरी और जम्बूकुमार की प्रशंसा कर रहें 
थे। कहते थे--धन्य है जम्बूकुमार | आंधी के समान उच्छ खछ 
योबन को पाकर छोग मतवाले बन जाते है| हिताहित और उचित 
अनुचिन की ओर उपेक्षा का भाव रख कर भोग-विलास में मस्त 
हो जाते हैं | यहां तक की अपने कुछ की प्रतिष्ठा और अपनी मयोदा 
को भी भूल जाते हैं । पर जस्वूकुमार को देखो ! कछ उन की 
असीम सौन्दर्य की राशि आठ कन्याओं के साथ विवाह हुआ था 
और आज संयम धारण करने के लिए तैयार हो गये हैँ! उनके 
याग और वैराग्य की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। ऐसे महान्‌ 
पुरुष हमारे देश के, हमारे नगर के भूषण हैं । वे अपने उच्च चरित्र 
से जगत्‌ के समक्ष शिक्षाप्रद पाठ उपस्थित करते हैं। उनके अनुकरण 
से पतितों का उत्थान होता है। प्रभव जैसे प्रकृष्ट पापी को क्षण 
भर से दानव से देव बना देना क्या आसान कास था ? राज्य की 
सम्पूर्ण शक्ति से जो न हो पाया वह जम्बूकुमार के उदार घरित्र 
से सहज ही हो गया। 


इसी प्रकार जम्बूकुमार की नवविवाहित पत्नियों को भी 
छाख-छाख अभिनन्दन है जिनहोंने योवन-सन्दिर की प्रथम पंक्ति 
पर पदापंण करते ही परम मंगछसय घस का आश्रय छिया हे । 
होंने भोग-छालसा को छात मार कर, प्राप्त काम भोंगों का परि- 
त्याग करके, सच्ची पति परायणा अद्धांगना की भांति अपने पति 
के प्रशस्त पथ का अनुसरण किया है। ऐसी माननीय महिलाएं 
इस मही-मण्डछ की मण्डन रूप हैं। इनका पावन आदशे चिर- 
काल तक प्रथ्यी पर अमर रहेगा ओर विषय-बासनाओं के कीचड़ 


जम्बू कमार ]|__._._._._.  [रेघ 





>उन्‍_्न्‍मा, 


में पढ़े हुए नर-नारियों का उद्धार करता रहेगा । 

माता-पिता की अपने पुत्र पर यों ही अगाघ ममता होती है 
पर पुत्र आदि अकेला हो और वैभव की प्रचुरता हो तो पुत्र स्नेह 
की सीमा ही नहीं रहती है। ऐसी अवस्था में जम्बूकुमार के साता- 
पिता और सास-ससुर को भी धन्य है. जिन्होंने जम्बूकुमार के पथ 
का रोड़ा न बन कर संयम धारण करने में उनका साथ दिया है। 
उनके यहां किस वस्तु की कमी है ९ करोड़ों की सम्पत्ति हैं। स्वर्ग 
के से भोगोपभोग भोगने के प्रभूत साधन प्रस्तुत हैं। फिर भी उन्हे 
ठुकरा दिया है ! धन्य है इस आदशे त्याग को । 


नगर के प्रतिष्ठित पुरुषों के पास जब यह सम्वाद पहुँचा तो 
उन सभी के हृदय जम्बू परिवार की भूरि-भूरि सराहना करने छगे। 
भक्ति और अनुराग से उनका हृदय गद्गदू हो उठा। मन ही मन्त 
उनकी प्रशंसा करते हुए सव॒ छोग मिल कर जम्बूकुमार के घर 
आये और कहने लगे--प्रिय जम्बूकुमार ! आपकी दीक्षा के समाचार 
से हम लोग अश्वर्योन्‍्वित हो गये है | इस यौवन में, इस परिस्थिति 
में भी आप जल में कमछ की तरह विषय भोगों से सर्वथा अलिप्त 
हैं, यह जान कर श्रद्धा से हमारा मरतक आपके सामने कुक जाता 
है। हम छोगों में कई बूढ़े हो गये हैं, कई मृत्यु का आलिंगन करने 
के लिए तैयार बेठे हैं फिर सी हमसे संसार त्यागते नहीं वनता। 
हम छोग विषयों के कीड़े बने हुए हैं। और आप इस नवयोवन 
अवस्था में ही विषयों की दासता को तिलांजलि देकर संयम साधना 
करने के लिए तैयार हो गये हैं । आप की हम छोग जितनी प्रश॑सां 
करे, थोड़ी ही होगी। | 


सगर एक चात हमें कहीं है। आप जैसे अपने परिवा' 
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के एक अनभोछ मोती हैं उसी प्रकार चम्पा नगरी के सी चमकते 
हुए हीरे ३ हम छोगों का भी आपके माता-पिता की वरह ही, 
आपके ऊपर अधिकार है| बही अधिकार और वही अनुराग हमें 
यह कहने के लिए बाध्य करता है कि आप अभी साधु-धर्म को _ 
अद्भीकार न करें | पहले संसार का थोड़ा और अनुभव प्राप्त कर 
लेने के वाद आप प्रसन्नता-पूबक दीक्षा घारण करें| ऐसा करने से 
आपका मत संयम में अधिक एकनिष्ठ होगा | दूसरे, हमारे नगर 
की शोभा, जो आपकी दीक्षा से सहसा फीकी पड़ जाने वाली है; 
कुछ अधिक दिनों तक बनी रहेगी। आशा है आप हमारे इस 
प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे । 


जम्वूकुमार-गुरुजनों |! आपका सदा से मुझ तुच्छ धारक 
पर असीम स्नेह रहा हे। चही स्नेह आज' आपको इस आमह के 
लिए प्रेरित कर रहा है | मैंने कभी आपकी आज्ञा नहीं ठाछी | 
अब भी में आपफे आदेश का उल्लंघन करना नहीं चाहता । मगर 
एक शते आपको भी माननी पड़ैगी | 


नगर-निवासियों ने समका--जम्बूकुमार हमारे आम्रह को 
स्वीकार करते हैं। इससे उनके हृदय में आशा का संचार हुआ। 
बह कहने छगे--आपकी शत्त पूरी कर देने में हमें कोई आपत्ति न 
होगी । आप खुशी से अपनी शर्ते रखिए। हम उसे पूर्ण करने 


को प्रस्तुत हैं । 


जम्वूकुमार--मेरी शर्त यही है कि जब तक मैं संसार में 
रहूँ लव तक आप छोग मुमे झुत्यु से और आधि-व्याधि से 
बचाये रहें । 


जम्बूकुमार ने जो कहा उसकी कल्पना :भी किसी ने नहीं की 
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अकबन्‍क«कतपनभपलन नम, 


होनां, बिना यतना के प्रतिलिखन आदि करना, गुरु का तिर- 
स्कार करना, सायाचार का सेवन करना, अधिक बाते करना, 
अभिंमान करना, छोभी होना, इन्द्रियों और मन का निम्नद न 
करनां, वाद विवाद खड़ा करंना; करूह-उपजना चंचल होना, 
मजाक करना, जहां-तहां बैंठ जाना, रजयुक्त पेरों से सो जाना, 
दूध-दह्दी-धी संहद्‌ आदि-विगयों का बारबार सेवन करना, तपस्या 
में अनुराग न रखना, सूंयौत्त हो जाने परं खांना, आचार्य का परि- 
त्याग कर स्वच्छुन्द विचरना, एक सम्प्रदाय से दूसरे सम्प्रदाय में 
चला जाना, अपनी जाति के प्रति अनुराग रखना; गृहस्थ के घर 
बेठ जाना, इत्यादि पाप-श्रमणु के लक्षण है। पाप-श्रमण अपना 
इस छोक और परलछोक-दोनों को बिगाड़. लेता है। अतएवं इन 
दोषों का कभी आचरण न करना। परमाथ्थे में एकाग्रह, एक निष्ठ 
और तन्मय रहना। 


प्रात: काछ और सांयकाल ग्रतिक्रमण आदि आवश्यक क्रियाएं 
निरन्तरायं करना | प्रतिलेखन के समय का व्यतिक्रम न करना। 
ज्ञान रूपी घोड़े पर सवार होकर, तप रूप तलवार को हाथ में लेकर 
कर्म रूप रिपुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करना। प्रथम पहर में 
स्वाध्याय करना, दूसरे में ध्यान करना, तीसरे .पहर में गोचरी 
करना और चौथे में फिर आत्मा का ध्यान करना । 


इस प्रकार चारित्र का पाछन करने से आनन्दू-आनन्द असीस 
ओर अनन्त आनन्द के पात्र बन जाओगे। 


सव ने सुधर्मो स्वामी की शिक्षा अत्यन्त आदर के साथ 
श्रवण की विनय के साथ शिक्षा को स्वीकार किया। अन्त में 


देंर० ॥ , पंरति-पत्तन सवाद 
भक्ति के साथ उन्हें नमस्कार कर अपने को धन्य और कऋतार्थ 
माता | 


जस्बूकुमार अब दीक्षा धारण करके जस्बू स्वासी .हो गये। 
जम्बूस्वासी ने मुन्ति अवस्था से ज्ञान और चारित्र की सम्पूण 
शक्ति छगाकर आराधना की । ज्ञान और चारित्र दोनों ही मुक्ति के 
मार्ग है अतएवं उन्होंने दोनों कों समान रूप से साधन करने सें 
जरा भी कसर नहीं रक्खी | सांथ ही कंरमों की निर्जरीं के हेतु 
उन्होंने तीत्रतर त्पश्चरण का अनुष्ठान किया । 


श्रमणोत्तम भगवान्‌ महावीर का प्रवचन, जो आज हमें 
उपलव्ध है, प्रायः श्री जम्बूस्वामी के श्रश्नों और. श्री सुधर्मा स्वामी 
के उत्तर रूप में. है। जम्बूस्वामी ने अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करने 
के साथ जगत्‌ के जीवों. का डपकार करने के अभिप्राय से यह 
प्रश्न पूछे थे । अतएंब संसार पर जम्वू स्वामी का असीम और 
अमिट उपकार है। 


जम्बू स्वामी सोलह वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे | 
फिर आठ पत्नियों को छोड़कर तथा निन्नायानवें करोड़ मोहरों की 
धन-सम्पत्ति को तिनके की तरह त्यागकर मुनि ब्रती बने। मुनि 
ब्रतों का पाछन करने से तथा तीज्र तपस्या के प्रभाव से आप को 
केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई | केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर छोक- 
अछोक, भूत, भविष्य तथा वर्तमान के समस्त पदार्थों को और 
समरत पदार्थों की समस्त पर्योयों को एक साथ हस्तकंमछावत 
जानने छगे । आप महावीर सगवान्‌ - के निवीश -से चवालीस वर्ष 
तक केचली पर्याय में विराजसान रहे। अस्सी वर्ष की. आयु में 
आपने इस अशुचि, अनित्य ओर दुःख के मूछ शरीर का सदा के 
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लिए परित्याग कर दिया | अशरीर होकर सिद्ध, बुद्ध और विशुद्ध 
होकर लोक के अग्रभाग में विराजमान हुए । 


जम्बू स्वामी इस अवसर्पिणी काल के अन्तिस केवली थे। 
उनके पश्चात्‌ फिर कोई भी महापुरुष सिद्धि-छाभ करने में समर्थ 
नहीं हुए । यही नहीं, आपके मोक्ष-गमन के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
दस वोलों का विच्छेह हो गया जो अभी तक कायम है:-- 


(१) सनः पर्यव ज्ञान (२) परमावधि ज्ञान ..(३) पुछाक 
लछूवब्धि (9) आहारक शरीर (५) केवछ ज्ञान (६) क्षायिक सम्य- 
क्त्व (७) जिनकल्‍्प (८) परिहार विशुद्धि चारित्र (६) सूक्ष्म 
सम्पराय चारित्र और (१०) यथाख्यात चारित्र। _ 


इस अकार महामहिस जम्बूस्वामी इस अवसर्पिणी युग की 
अन्तिम ज्योति थे। 


परिशिष्ट 
“शक 


पद्ावली का संज्षिप्त परिचय 


पहला पाट--चरस तीथ्कर श्रसण भगवान्‌ - महावीर - के 
निवाण के अनन्तर पहले पट्ट पर तनके सुप्रसिद्ध पांचवे गणशधर 
श्री सुधमों स्वामी विराजमान हुए। आप वीर निर्वाण से २० वर्ष 
बाद सोक्ष-धाम में पहुँचे । 


दूसरा पाट--श्रीसुधर्मा स्वामी के मुक्त होने पर उनके शुशिष्य 
ओर इस चरित के ज्ञायक श्री जम्बूस्वामी उनके पट्ट पर आसीन 
हुए | आपका विस्तृत परिचय इसी अन्थ में मौजूद हैं । 


तीसरा पाट--श्री जम्यूस्वासी के निर्बाण पंद को. श्राप्त होने 
पर उनके पाट पर श्रीप्रभव स्वामी विराजमान हुए। इन्होंने वीर 
निर्वाण सं० ७६ से देवछोक प्राप्त किया । 


चोथा पाठ--शय्यंसव स्वासी, प्रभव स्वासी के पाट पर 
विराजे | वी० नि० सं० £८ वें ६२वर्ष की उम्र में स्वर्गारोहण 
किया । ६ 


पांचवां पाट--श्री यशोभद्रस्वामी ने अलंकृत किया। शष् 
वर्ष दीक्षा पाछकर ८६ वर्ष की उम्र से वी० सं० १४८ में खगे- 
वासी हुए । 


कप का 


छठा पाद--श्री सम्भूतविजय स्वामी ने सुशोभित किया। 
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आपने ४० वर्ष मुनित्रत पाछा, ६० वर्ष की उम्र में वी० नि० सँ० 
१४६ से स्वर्ग को प्रयाण किया | 

सातवां पाट--इस पाट पर श्रीसद्राबाहु स्वामी विराजमान 
हुए । १७ बर्ष मुनि दीक्षा पाछी | बी० सं० १७० से स्वग को सुशो- 
भित किया। कहते हैं भद्रवाहुस्वामी अन्तिम चौदह पूर्वों के ज्ञाता 
थे। आपके बाद चौदह पूर्वो' का ज्ञान लुप्त हो गया। 


आठवां पाट--श्रीस्थूछिभद्र स्वामी, भद्रबाहु महाराज के पाट 
पर बिराजे | ६६ वष की उम्र में वी० सं? २१४ में आपने स्वर्ग- 
प्रयाण किया । 
नोवां पाट--इस पाट पर आय महारिगी स्वामी बिराजे। 
१०० ब्ष की उम्र भोग कर, ४० वर्ज दीक्षा पाछकर बी० सं० २४४. 
में स्वर्ग सिधारे आपके एक ग्रशिष्य श्रीश्यामाचार्य ने ज्ञापन सूत्र 
की रचना की 
इन महापुरुष के अनन्तर निम्नलिखित - पाट पर हुए:--(१०) 
बलिसिंह स्वामी (११) सोवन (१२) बीर स्वामी (१३) स्थंडिल 
स्वामी ( १४ ) जीवंधर स्वामी ( १५ ) आय ससेद रेबासी ( १६ )' 
नंदिल स्वासी ( १७ ) नागहस्ती स्वामी ( १८ ) रेवंत संवामी ( १६ ) 
सिंहगणिजी (२०) थंडिछाचार्य (२१) हेमवंत स्वासी (२२:) 
नागजित स्वासी (२३ ) गोविन्द स्वामी (२४ ) भूतदिल्न स्वामी 
(२५ ) छोगगणिजी (२६) दुःसहगणिजी .( २७ ) # देवर्षि 
गेशि क्षमाश्रमण (२८) वीरभद्र ( २६ ) शंकरभद्र ( ३० ) यशोभद्र 
(३१ ) वीरसेन ( ३२ ) वीरसंग्राम (३३) जिनसेन ( ३४ ) हरिसेन- 
.... (३४ ) जयसेन ( ३६ ) जगमाल ( ३७ ) देवऋषि (३६) सीमऋषि 


गध्माश्रमणजी के समय से उपलब्ध आगम साहत्यलांपबद्धांकया गया। 
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[ ३६ ) कमंऋषि ( ४० ) राज-ऋषि ( ४१ ) देवसेन ( ४२ ) संकर- 
सेन ( ४३ ) लक्ष्मीलाभ ( ४४ ) रामऋषि ( ४५ ) पद्मसुरि ( ४६) 
हरि स्वामी (.४७ ) कुशलद्त्त ( ४८ ) उबनी ऋषि ( ४६ ) जयसेन 
(४० ) विजय ऋषि (४५१) देवसेन (४२) सूरसेन (४३) 
महासूरसेन ( ४४ ) महासेन ( ४४) गजसेन (४६ ) जयराजजी 
(४७ ) सिश्रसेन ( ४८ ). विजयसेन ( ४६ ) शिवराजजी (६० ) 
लालजी ऋषि ( ६१ ) ज्ञाननी ऋषि (६२ ) भाणजी ऋषि ( ६३ ) 
रूपजी ऋषि ( ६४ ) जीवराजजी ऋषि ( ६४ ) तेजराजजी ( ६६ ) 
कुंचरजी स्वामी (६७ ) हषऋषिजी ( ६८ ) गोधाजी स्वामी .( ६६ ) 
परशुरामजी स्वामी (७० ) छोकपाछजी स्वामी (७१ ) महाराज 
स्वामी ( ७२ ) दौलतराम स्वामी ( ७३ ) छारूचन्दजी स्वामी ( ७४ ) 
हक्‍्मीचन्दजी स्वामी (७५ ) शिवछाछजी स्वामी (७६ ) उदय- 
पन्द्रजी स्वामी ( ७७ ) चौथमलजी स्वासी । 


श्री चौथमलजी स्वामी के पट्ट पर पूज्य श्रीछालजी स्वामी 
और इनके पट्ट पर पूज्य ;श्री मुन्नाठाछजी स्वामी और पृज्य श्री 
जवाहिरछालजी स्वामी पूज्य श्री जवाहिरछाछजी म० के पट्ट पर 
पुज्य श्री गणेशीलालंजी महाराज और पुज्य श्री मन्नाछाछजी म० 
के पट्ट पर पुज्य श्री खुबचन्दी म० तथा इनके पट्ट पर पुज्य श्री 
सहस्समलजी सहाराज बिराजमान हुये । 


संवत्त्‌ २००६ में जब पांच सम्प्रदाय वालों ने स्वर्गीय श्रीमदू 

जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पं० मुनि श्री चौथमछूजी महाराज की 
प्रेरणा से सम्मेलन व्यावर में कर अपनी पदविये संघटन के लिये 
छोड़ दी । उस अवसर पर पुज्य परिडत र० श्री सहस्समलूजी 
महाराज ने अपनी पुज्य पदवी, वयोबवृद्ध परिडत रत्न श्री 
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किस्तूरचन्द्जी सहाराज ने अपनी गणी पदवी, एवं परिडत २० 
श्री प्पारचन्दजी महाराज ने अपनी उपाध्याय पदवी को छोड़ी। 
तत्पश्चात्‌ सादड़ी ( मारवाड़ ) से जब बाइस सम्प्रदायों का 
एकीकरण हुआ और अ्रसण संघ कायस होकर आचार्य श्री 
आत्मारामजी महाराज उपाचार्य श्री गणेशीकालूजी महाराज को 
बनाए | फिर सम्मेलन भीनासर में परिडत २० श्री प्यारचन्दजी 
महाराज, परिडत र० श्री आनन्दऋषिजी महाराज पं० रत्न श्री 
अमरचन्दजी महाराज, परिडत ” रत्न श्री हस्तीमछजी महाराज को 
उपाध्याय पद दिया गया और अन्य मुनिराजों को मन्त्री एवं प्रधान 
सम्त्री बनाये । 


5 शान्ति | शान्ति ! शान्ति !! 


क्> 
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“7-८८ ल्ल्ै्टॉ्  ख््य संस स्स् 
होना, विनो यतना के प्रतिलिखन आदि करना; गुरु का तिर- 
स्कार करना, मायाचार का सेवन करता, अधिक बाते करना, 
अभिमान करना, लोभी होना, इन्द्रियों ओर मन का निगम्रह न 
करना, वाद विवाद खड़ा करना, करूह-उपजना चंचल होना, हंसी 
सजाक करना, जहां-तहां बैठ जाना; रजयुक्त पेरों से सो जाना, 
दूध-दही-ची सहद आदि विगयों का बारवार सेवन करना, तपस्या 
में अनुराग न रखना, सूर्यास्त हो जाने पर खाता, आचाये का परि- 
त्याग कर स्वच्छुन्द विचरना, एक सम्प्रदाय से दूसरे सम्प्रदाय में 
चला जाना, अपनी जाति के प्रति अनुराग रखना, ग्रहस्थ के घर 
बैठ जाना; इत्यादि पाप-श्रमण के लक्षण है। पाप-श्रमण अपना 
इस छोक और परछोक-दोनों को विगाड़ लेता है। अत्तएव इन 
दोषों का कभी आचरण न करना। परमाथ में एकाग्रह, एक निष्ठ 

ओर तन्मय रहना । 


प्रातः: काछ और सांयकाल प्रतिक्रमण आदि आवश्यक क्रियाएं 
निरन्तराय करता प्रतिलेखन के समय का व्यतिक्रम न करना। 
ज्ञान रूपी घोड़े पर सवार होकर, तप रूप तलवार को हाथ में लेकर 
कस रूप रिपुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करना। 'प्रथम पहर में 
स्वाध्याय करना, दूसरे से ध्यान करना, तीसरे पहर में गोचरी 
करना ओर चोथे में फिर आत्मा का ध्यान करना । 


इस प्रकार चारित्र का पान करने से आनन्द-आनन्द असीम 
ओर अनन्त आनन्द के पात्र बन जाओगे। 


सब ने सुधर्मो स्वामी. की शिक्षा अत्यन्त आदर के साथ 
श्रवण की विन्य के साथ शिक्षा को स्वीकार किया।. अन्त में 
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भक्ति के साथ उन्हें नमस्कार कर अपने को घन्य और कतार्थ 
माना। ' । | 
जम्बूकुमार अब दीक्षा धारण करके जम्बू स्वामी हो गये। 
जम्बूस्वामी ने मुनि अवस्था में ज्ञान और चारित्र की सम्पूरो 
शक्ति छगाकर आराधना की । ज्ञान,ओर चारित्र दोनों ही मुक्ति के 
मार्ग है अतएवं उन्होंने दोनों को समान रूप से साधन करने में 
जरा भी कसर नहीं रक्खी | साथ ही कर्मों की निजेरा के हेतु 
उन्होंने तीत्रतर तपश्चरण का अनुष्ठान किया । ह 
श्रमणोचम भगवान्‌ महावीर का प्रवचन, जो आज हमें 
उपलब्ध है, प्रायः श्री जम्बूस्वामी के प्रश्नों और श्री सुधर्मा स्वामी 
के उत्तर रूप में है। जम्बूस्वामी ने अपनी जिज्ञासां की पूर्ति करने 
के साथ जगत्‌ के जीवों का उपकार करने के अभिप्राय से यह 
प्रश्न पूछे थे । अतण्व संसार पर जम्बू स्वामी का असीम और 
अमिट उपकार है। ह 


जस्बू स्वामी सोलह वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे । 
फिर आठ पत्नियों को छोड़कर वथा निन्नायानव करोड़ मोहरों की 
धन-सम्पत्ति को तिनके की तरह त्यागकर मुन्ति ब्रती बने। मुनि 
त्रतों का पाछन करनें से तथा तीत्र तपस्या के प्रभाव से आप को 
केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई । केवछ ज्ञान की प्राप्ति होने पर छोक- 
अलोक, भूत, भविष्य तथा वर्तमान के समस्त . पदार्थों: को और 
समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों, को एक साथ हस्तकमछावत 
जानने लगे | आप महावीर भगवान्‌ के लिवाश से चवालीस वर्ष 
तक केवली पर्योय में विराजमान रहे। अस्सी वर्ष की आयु में 
आपने इस अशुचि; अनित्य और दुःख के मूछ शरीर का सदा के 
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लिए परित्याग कर दिया । अशरीर होकर सिद्ध, बुद्ध और विशुद्ध 
होकर छोक के अग्रभाग में विराजमान हुए । 


जम्बू स्वामी इस अवसर्पिणी काल के अन्तिम केवली थे। 
उनके पश्चात्‌ फिर कोई भी महापुरुष सिद्धि-लास करने भें समर्थ 
नहीं हुए | यही नहीं, आपके मोक्ष-गमन के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
दस वोलों का विच्छेह हो गया जो अभी तक कायम है:-- 


(१) मनः पर्यव ज्ञान (२) परमावधि ज्ञान (३) पुछाक 
लव्धि (४) आहारक शरीर (५) केवल ज्ञान (६) क्षायिक सम्य- 
कत्व (७) जिनकल्‍प (८) परिहार विशुद्धि चारित्र (&) सूक्ष्म 
सम्पराय चारित्र ओर (१०) यथाख्यात चारित्र। . 


इस अकार महामहिम जम्बूस्वामी इस' अवसर्पिणी युग की 
अन्तिम ज्योति थे। 


परिशिष्ट 
--390--- 


पद्मांबली का संज्षिप्त परिचय : 


पहलछा पाट--चरम तीथेकर श्रमेण भगवान्‌ महावीर के 
निर्वाण के अनन्तर पहले पट्ट पर तनके सुप्रसिद्ध पांचवे गणधंर 
श्री सुधमो स्वामी विराजमान हुए। आप वीर निवाण- से २० वर्ष 
बाद सोक्ष-धास में पहुँचे । 


दूसरा पाट--श्रीसुधर्मा स्वामी के मुक्त होने पर उनके शुशिष्य 
और इस चरित के नायक श्री जम्बूस्वामी उनके पट्ट पर आसीन 
हुए | आपका विस्तृत परिचय इसी भन्थ में मौजूद हे-। 


तीसरा पाट--श्री जम्बूस्वामी के निर्वाण पद को श्राप्त होने 
पर उनके पाट पर श्रीप्रभव स्वामी विराजमान हुए। इन्होंने वीर 
निर्बीण सं० ७६ में देवछोक प्राप्त किया । 


पोथा पाठ--शय्यंभव स्वासी, प्रभव स्वामी के पाट पर 
विराजे | वी० नि० सं० ध्य वें ६९ वर्ष की उम्र में स्वर्गारोहण 
किया । 


पांचवां पाट--श्री यशोभद्रस्थामी ने अलूुंकृत किया। १४ 
बष दीक्षा पाछकर ८५६ वर्ष की उम्र में वी० सं० १७८ से स्वगं- 
वासी हुए । 


छठा पाट--श्री सम्भूतविजय स्वामी ने सुशोभित किया। 
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आपने ४० वर्ष मुनित्रत पाला, ६० वर्ष की उम्र से बी० नि० सं० 
५४६ मे स्वर्ग को प्रयाण किया। 


सातवां पाट--इस पाठ पर श्रीभद्रावाहु स्वामी विराजमान 
हुए | १७ वर्ष मुनि दीक्षा पाछी । बी० सं० १७० से स्वर्ग को सुशो- 
सित किया। कहते हैं भद्रबाहुस्वामी अन्तिम चौदह पूर्बों के ज्ञाता 
थे। आपके बाद चौदह पूर्वो' का ज्ञान लुप्त हो गया। 

आठवां पाट--श्रीस्थूछिभद्र स्वोमी, भद्गबाहु मेहोराज के पाट 
पर बिराजे | ६६ बष की उम्र में ची० सं० २१५ में आंपने स्वर्ग- 
प्रयाण किया। 
,. लोवाँं पाट--इस पाट पर आय महारिगी स्वामी विराजे। 
१०० बे की उम्र भोग कर, ४० व दीक्षा पाछंकर वी० सं० एछ५ 
में स्वगे सिधारे आपके एक अशिष्यं श्रीश्यामाचाय ने अंज्ञापन सूत्र 
की रचना की है 

इन महापुरुष के अनन्तर निम्नलिखित पाट पर हुए:--(१०) 
वलिसिंह स्वामी (११) सोवन (१२) वीर स्वासी (१३) स्थंडिल 
स्वामी ( १४ ) जींबंधर स्वासी ( १५ ) आय - ससेद स्वामी ( १६ ) 
नंदिल स्वामी ( १७ ) नागहस्ती स्वासी ( १८) रेबंत.स्वामी ( १६.) 
सिंहगशिजी (२५) थंडिलाचाय (२९ ) हेमवंत स्वामी ( 
नागजित स्वासी (२३ ) गोविन्द स्वामी (२४ ) भूतदिन्न स्वामी 
(२५ ) छोगगणिजी- (२६ ) दुःसंहगशिजी (२७) # देवर्षि 
गणि क्षसाश्रमण (२८). वीरभद्र (२६ ) शंकरमभंद्र (३० ) यशोभद्र 
(३१ ) वीरसेन ( ३२ ) वीरेसंग्राम (१३) जिनसेन (३४ ) हरिसेन 
( ३४ ) जयसेन ( ३६ ) जंगसाछ ( ३७ ) देवऋषि (३६) भीमऋषि 

अक्षसाश्रमणजी के समय से उपंलच्ध आगम साहित्य छिपिवद्धं किया गया। 
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[ ३६ ) कमऋषि ( ४० ) राज-ऋषि ( ४१ ) देवसेन ( ४२ ) संकर- 
सेन ( ४३ ) लछक्ष्मीलाम ( ४४) रामऋषि ( ४५ ) पद्मसुरि ( ४६) 
हरि स्वामी ( ४७ ) कुशलद॒त्त ( ४८ ) उवनी ऋषि ( ४६ ) जरयंसेन 
(४० ) बिजय ऋषि (४१ ) देवसेन (४२) सूरसेन' (४३) 
महासूरसेन ( ५४ ) महासेन ( ५५ ) -गजसेन (४६ ) जयराजजी 
(४७ ) मिश्रसेन ( ४८) विजेयंसेन ( ५६ ) शिवराजजी (६० ) 
लालजी ऋषि ( ६१ ) ज्ञानजी ऋषि (६२ ) भाणजी ऋषि ( ६३ ) 
रूपजी ऋषि ( ६४ ) जीवराजजी . ऋषि ( ६४५ ) तेजंराजजी ( ६६ ) 
कुवरजी स्वामी (६७ ) हषऋषिजी ( ६८ ) गोधाजी स्वामी ( १६ ) 
परशुरामजी स्वामी (७० ) छोकपाछ॒जी स्वामी (७१) महाराज 
स्वामी ( ७२ ) दौलतराम स्वामी ( ७३ ) छालचन्दजी स्वामी ( ७४ ) 
हुक्‍्मी चन्दजी स्वामी ( ७५ ) शिवछालजी स्वामी (७६ ) उद्य- 
चन्द्रजी स्वामी ( ७७ ) चौथमरूजी स्वामी । 


श्री चोथमछजी स्वामी के पट्ट पर पूज्य श्रीछालजी स्वामी 
और इनके पढट्ट पर पूज्य ;श्री मुन्नाठाछ॒जी स्वामी और पूज्य श्री 
जवाहिरलछालजी स्वामी पूज्य श्री जवाहिरछाछूजी म० के पद्ट पर 
पुज्य श्री गणेशीलालजी महाराज और पुज्य श्री मन्नाछाछजी म० 
के पट्ट पर पुज्य श्री खूबचन्दी म॒० तथा इनके पट्ट पर पुज्य श्री 
सहस्समलजी महाराज विराजमान हुये । 


संवत्त्‌ २००६ में जब पांच सम्प्रदाय बालों ने स्वर्गीय श्रीमद्‌ 

जेन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पं० मुनि श्री चोथमरूजी महाराज की 
प्रेरणा से सम्मेलन व्यावर में कर अपनी पदविये संघटन के लिये 
छोड़ दी । उस अवसर पर पुज्य पण्डित र० श्री सहस्समलछजी 
महाराज ने अपनी पुज्य पदवी, वयोबृद्ध परिडत रत्न श्री 
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क्िस्तूरचन्दुजी सहाराज ने अपली गणी पदवी, एवं परिडत र० 
श्री प्यारचन्दजी सहाराज ने अपनी उपाध्याय पदवी को छोड़ी। 
तत्पश्चात्‌ सादड़ी ( मारवाड़ ) से जब वाइस सम्प्रदायों का 
एकीकरण हुआ और श्रमण संघ कायम होकर आचार्य श्री 
आत्मारामजी महाराज उपाचाये श्री गणेशीछाछूजी महाराज को 
बनाए | फिर सम्मेछन भीनासर में परिडत २० श्री प्यारचन्दजी 
महाराज, परिडत र० श्री आनन्दऋषिजी महाराज पं० रत्न श्री 
अमरचन्दजी महाराज, परिडत रत्न श्री हस्तीमछजी महाराज को 
उपाध्याय पद दिया-गया और अन्य मुनिराजों को मस्त्री एवं प्रधान 
सन्‍्त्री नाये। -: : 


४ शान्ति ! शान्ति | शान्ति ॥ 


का का कु 
' , , अदरक: 
मोतीछाल शर्मा 
गीता आटे प्रिन्टिंग प्रेस, 
सनातन स्कूल रोड़ व्यावर. 
(राज.) 
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